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यह पुस्तक निम्नांकित अन्तिम तिथि को या उससे 
पूर्व पुस्तकालय में जमा हो जानी चाहिये । अन्यथा पाँच 
पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा । 


- हा काक 
९ ङ | 43,66 | प्र ण त ह 
BUS J 
I 4245 fr 5 र 
cc. ठा Kangri Collectienitarieat, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ES VOIDS 5 


इरवरचन्द्र विद्यासागर 
ह. नी 
जीवन-चरित 


LU 


42\45 


kul Kangri_ Coll 


नरं 
“१ 
व्हू 
te 
rf 
‘4 
AY) 
ह 
८३. | 
wont 0. 2 र ~ (१. 
RTS १७८ पक x 
( oe ४ 75६ १८ ~ एप क 
0056५, 0 0 « 
१४२ ह 
१५१६०५६ ह 
| Nr ५४०९५, £ 
[i 
h + RA ८ १2.५: 
। 9४. 7० ४४ 


र 
N 


| 
| 


9) 


_ 9९-७0. Gurykul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


व |, 
ुंगब« आमला हातत ली | 
— ' 


43,66 


हि ष्ठ 


42\45 


श्रीमान्‌ ईश्वरचन्द्र विद्यासांगर 
मानवाँ की जीवनी हैं यह मुझे वतला रहीं । 
अनुसरण कर मार्ग जिनका उच्च हो सकते सभी ॥ 
कालरूपी रेत में पद चिन्ह जो तजि जायँगे । 
मानकर आदर्श उनको ख्याति नर जग पार्यँगे ॥ 
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( सेसार के इतिहास में से यदि महात्माओं-के जीवन चरित्र 
निकाल दिये जांय तो फिर इतिहास की वही दशा होगी जो 
जीव रहित सरीर की होती है। प्रत्येक देश व जाति का गोरख 
'उस देश व आति में उत्पन्न हुये महात्माआ के. जीवन चरिची 
पर निभंर है । आज हम यूनान तथा रोम के इतिद्दास को क्यों 
आदर को दृष्टि से देखते हैं कारण यह है कि उस देश व जाति 
ने ऐसे महापुरुषो को उत्पन्न किया था कि जिनका यश जबतक क्र 
सूय्यं चन्द्र ओर पृथ्वी रहेगी तब तक सदा स्थिर रहेगा। 
झतः प्रत्येक जाति व देश में उत्पन्न हुये विद्वानों का धर्म्म है 
कि वे अपनी जाति और देश मे उत्पन्न हुये महापुरुषों के जोवन 
चरित्रों को सुरक्षित रकखे । यदि पाश्‍चात्य देशों की पुस्तकों 
को देखे तो पता लगेगा कि एक २ महात्मापर सैकड़ों पुस्तक 
लिखी गई हैं । २० ) रुपये से लेकर एक पेसे तक की पुस्तक 

आपको उस देश में उत्पन्न हुये प्रत्येक महापुरुषो की मिलेगी । 
F तभी ते एक छोटा खा बालक भी उस .देश का ऐसा नहीं 

मिलेगा जिस ने अपने यहां के महात्मा के जीवन चरित्र न 


पढ़े हो । 


खेद है कि हमारी हिन्दीभाषा में अभी जीवन चरित्रो को 
बड़ी कमी है । प्रत्येक मद्दात्माके सैकड़ों प्रकार के जीवनच रित्रा 
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की कौन कहे यहां तो बहुत महापुरुषा को यहीं सब लोग नहँ” 
जानते। इस का कारण यह है कि प्रत्येक प्रान्त में अपनी 
अपनी जुदी भाषा बोली जाती है इसलिये जिस प्रान्त में जो 
महात्मा उत्पन्न हुआ बहीं के लोग उस को जानते हें । परन्तु 
जब हिन्दी भाषा,भारतवषं भर की एक भाषा बनाई जा रही 
है उस समय प्रत्येक भाषा के भरडार को खोजने की आवशयः 
| कता है । 


जिस महात्मा की इस छोटी खी पुस्तक में जीवन अरित्र 9 
| लिखा गया है । उस के महान कार्य्या के लिये केवल बंगाल 


| * ही नहीं किन्तु सारा भारत वर्ष अनुग्रहीत है। ड 
> 


| प्रत्येक पुरुष का घम्म हे कि वह अपने बच्चों को अपने 
देश में उत्पन्न हुये महापुरुषों का जीवन अवश्य पढ़ावें । मैं ने... 
ओकार प्रेस से महात्मा के जीवन चरिज्रों की एक माला ड 
निकालने की इच्छा की है जिस में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का _ 
जीवन चरित्र पहिली पुस्तक है । यदि आप लोगों ने इसे पसंद है 
किया तो आशा है कि बहुत शीघ्र आप के सर मुख द्वितीय ८ 
पुस्तक उपस्थित करूंगा । 


र निवेदक 
अकारनाथ बाजपेयी 
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श 
भ शुष्शुः नुक चनम्ालापुर ग्राम मे सवनेश्वर बन्द्योपाध्याय 


ने 


भहाशय रहते थे । वे संस्कृत शास्त्र म॑ बड़े अच्छे परिडत थे । 
उनके पांचो पुत्र भी संस्कृत भाषा मे अच्छे परिडत हुये । 
~ तृतीय पुत्र का नाम रामजय बन्द्योपाध्याय था उन्होंने कुछ दिन 
ष्र के उपरान्त वीरसिंह ग्राम निवासी विख्यात परिडत उमापति 
दि तर्क सिद्धान्त की दुर्गा नाम्नी सबसे छोटी कन्या का विवाह 
य किया था। उनके दो पुत्र और चार कन्या उत्पन्न हुई'। उनमें से 
। ज्येष्ठ पुत्र का नाम छाकुरदास व कनिष्ठ पुत्र का नाम कालिदास 
' था चार कन्याग्रो के नाम मङ्गला, कमला, गोबिन्द्रमयी ओर 
झान्नपूना थे । भुवनेश्वर की सत्यु के उपरान्त उनके पुत्रां में 


सम्पत्ति विभाग होने में बड़ा झगड़ा उत्पन्न हुआ | रामजय 
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धाम्मिक उदार खभाव के थे । थोड़े मामले के लिये उन्होंने 
सहोदर भाइयो के साथ विरोध करना उचित न समक 
` कर दो पुत्र ब चार कन्याओं को छोड़ कर किसी से कुछ न कह 
कर सन्यासी वेश में तीर्थ पर्यटन का प्रस्थान किया। कुछ 
दिन के उपरान्त उनकी पत्नी दुगांदेवी को बनमालीपुर में _ 
रहना बिलकुल असह्य :हो उठा । निदान वे दोनों पुत्र भर | 
चारों कन्याओं के लेकर पिता के यहां वीरसिंह ग्राम को चली 
गई । उनके पिता उमापति तर्क सिद्धान्तने आदरपूर्वक अपनी 
| निराश्रया दुहिता व उसके सन्तानो को अपने घर में रख 
| लिया । उस समय में उनके ज्येष्ठ नाती ठाकुरदास की अवस्था ह 


दश वषं व कनिष्ठ कालिदाख की अवस्था सात बर्ष की थो। 
| तर्क सिद्धान्त ने दोना नातियो को शिक्षा के निमित्त वीरसिंह - 
निवासी ग्रहाचार्य पं० केनाराम वाचस्पति को नियुक्त किया। २ 
साचार्य्य महाशय उस समय में इस प्रदेश में ज्योतिष शास्त्र २ 
के श्रद्धितीय पंडित थे। उन्होने थोड़े ही दिनो में दोनों 3 
भाइयों को वङ्गला भाषा अङ्क गणित व ज्ञमीदारी सरिस्ते £ 
की शिक्षा देकर संक्षिप्त सार व्याकरण के अध्ययन कराने में १ 
लगे | उमापति तके सिद्धान्त ने अपने के! नितान्त बृद्ध होने के | 
कारण सांसारिक कार्य्य का भार पुत्र रामसुन्दर भट्टाचार्य के f 
हाथ में सोप दिया । इधर रामसुन्दर भट्टाचार्य की पत्नी के 
साथ दुगादेवी का झगड़ा होने लगा । रामसुन्दर प्रायः स्त्री का 
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ही पत्तं लेते थे, एक दिवस उन्होंने व उनकी खरी ने दुर्गादेवी 
खे कहा कि तुम्हारे दो पुत्र व चार कन्यां का अब हमं ` 
प्रतिपालन नहीं कर सकगे। तुम कहीं अन्यत्र रहने का 
प्रवन्धे करलो । अपने भाई के मुंह खे यह वात सुन कर 
डुगादेची कुछ स्थिर न करं खकीं। अन्त से उसने बद्ध 
| पिता तर्क सिद्धान्त से रब वृतान्त कहा। जिसे सनकर 
न्हाने कहा में सब भली प्रकार जानता हूं । अब उनके लाथ 
तुम्हारा एकंत्र प्रेम से रहना नहीं हो सकेगा इसलिये प्रथक 
स्थान में वास करता श्रंति अवश्यक है। दुर्गा देवी भी इस 
। बात का मान गई । दूसरे दिन तक सिद्धान्त ने गांव के मले 
लोगों को बुलाकर कहा कि रामखुन्दर व उसकी बहू के संग 
ह दुर्गा का एक यह में रहना शतिं कठिन है । अतएव में खतन्त् 
॥ स्थान में इसका ग्रह बनवा दू'ग! यह स्थिर किया है। इसमें 
अ गांव के लोग भी राजी हुये । अनन्तर १। ~) वार्षिक पर थोड़ी: 
गो. भूमि लेकर उसमें ग्रृह बनवा दिया । तदुपरान्त स्थिर किया 


कि ज़मींदार खे कह कर व अनुरोध करके इसको माफ 
करां टूगा। 


ते 
म 
के. इतने में तक सिद्धान्त यंह जगत्‌ एरित्यांग करके चल 
करे 
करे 


दिये । निदान उस नयीभूमि का किराया माफ़ न छुआ | उसका 
वार्षिक कर ज़िमीदार को देना पैड़ेता था । दुर्गादेवी के भोज- 


| नोंदिक का कोई उपाय न था । उख समय में विलायती सूत 
_ यहां नहीं भाया था । 
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इस प्रदेश की ग़रोब/अनेक स्त्रियां सूत कात करके च 
उसे वेच करके अपना निर्वाह करती थीं। लोगों के उप- 
देशानुसार दुर्गादेवी भी एक चरखा मोल लेकर के सूत कातने 
लगीं। सूत बेच करके जो कुछ धन झाता था डससही कप 
पूर्वक अपना निर्वाह किसी प्रकार करती थीं । इख समय 
में ठाकुरदास की श्रवस्था १४ वर्ष की हो गई थी । अधिक, 
समय पढ़ने से गृहस्थी का निर्वाह होना दुष्कर था । कुटुम्बी 
| लागो ने यह सलाह दी संस्कृताध्ययन बन्द करके जिससे 
शीघ्र धनोपाजंन करन में योग्य हो! ऐसी बिद्या पढ़ाना उचित 
| झौर अवश्यक है । 


इस ओर रामजय ने तीथस्थान में एक दिन रात्रि को 
सव्र देखा की तुम, स्त्री पुत्रं का कष्ट देकर तीथं क्षेत्र में 
श्रमण करते हा इस में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा | इल कारण 
पांच वष के उपरान्त वनमालीपुर में आकर उन्होने देखा कि 
भाई लोग अलग दोगये हैं झोर उनकी पत्नी वीरसिंह में | 
पिता के घर में रहती हैं । निदान शामजय अपने स्त्री पुत्रों को : 
लाने के लिये वौरसिंह मे गये। गेरुआ बस्त्र पहने हुए | 
सन्यासी के भेष में ससुराल को चल दिये किसी को अपना : 
परिचय न देकर ग्राम में अपना इधर उधर परिभ्रमण : 
करने लगे | किन्तु उनकी कनिष्ठा कन्या अन्नपूर्नादेवी अपने ' 
पिता को चीनह. कर बाबा २ कहके ऊंचे स्वर से रोदन करने ' 
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लगी । तव रामजय ने अपना परिचय दिया । कई दिवस वीर- 
सिंह में रह कर परिवारगण का वनमालीपुर में ले जाने का 
उद्योग किया किन्तु उनकी पल्ली बनमालीपुर में जाने का राजी 
न हुई | क्योंकि उनके भाइयों ने उसके साथ खोटा व्ववहार. 
किया था | और इतने दिन उसकी किसी ने कुछ खबर भी.न 
ली थी । निदान रामजय बीर्राखंह में अपनी स्त्री और पुत्र के 
साथ रहने के लिये विवश हुयें। 

रामजय अति बुद्धिमान बलशाली और साहसी पुरुष थे 
लोहे का डंडा लेकर सवंत्र भ्रमण करते थे। किसी का भय 
नहीं करते थे । एक समय वह वीरसिंह से मेदिनीपुर जाते थे 
मार्ग में इन्होंने एक रीछु को देखा । उसे देख क कुछ भय कर 
एक बैत्त के नीचे खड़े हां शये भालू उनके ऊपर आक्रमण 
करन के हेतु वृक्ष के चारी ओर घूमने लगा। वे भी आगे 
आगे धूमने लगे । थोड़ी देर बाद राछ ने दोनों हाथ पंसार करे . 
चृच्त का छाती में देकर उनके पकड़न की चेष्टा कौ, उस समय 
रामजय ने वृत्त के ऊपर की ओर से भालू के दोनों हाथ पकड़ 
लिये और उसे वृत्त में रगड़ना आरम्म कर दिया इस प्रकार 
जव यह अधमरा होगया तो उसे छोड़ दिया भालू की मरा हुआ 
शरीर पृथ्वी पर पड़ा देख कर प्रस्थान करने को उद्यत इये । 
ऐसे समय में भालू ने उठ कर बड़े वेग से दौड़कर यमजय की 
पीठ में पंजा मार । उस समय लोह निकलता देख. अत्यन्त 


व्र ६ ) 
क्रोध में भर लोहे की छड़ी की मार से भालू का मार डाला 
रीछु के पांच नखाघात के घाव एक मास के लगभग पीड़ित 
रह कर आराम हो गये । 
ठाकुरदास की बङ्गा भाषा आर गणित शास्त्र तथा जमी- 
दारी कागज्ञ की शिक्षा पूर्ण रीति से हो गई है ऐसा देख कर 
रामजय ने ठाकुरदाख को लेकर कलकत्ते की यात्रा कौ ! वहां 
पर बाग बाजार में खभाराम वाचस्पति के भवन में 
उपस्थित होने पर उन वाचस्पति महाशय ने ठाकुरदास को 
| व्याकरण शिक्षा देने की सलाह दी किन्तु रामजथ ने शीघ्र 
धन कमाने वाली अंग्रेजी विद्या सीखने का श्रच्रोध किया; ' 
क्योंकि उन्होंने पेतुक सम्पत्ति भ्रातृवर्ग को प्रदान कर दी थी। 
उनके पाख अब कुछ सम्पत्ति न थी । इस कारण, जिससे पुत्र 
शीघ्र धन कमाने योग्य हा सके, ऐसी विद्या शिक्षा का उपदश 
प्रदान किया । उल समय कलकचे में कोई अङ्गरेज्ी विद्यालय 
हीं था। वाचस्पति महाशय न गरजा शिक्षा देने के हेतु 
एक दलाल से अनुरोध किया दलाल ने वाचस्पांत महाशय 
के अनुरोध से खय॑ शिक्षा न दी; किन्तु अंगरेज़ी भाषा मं 
सुशिक्षित जहाज़ के सोपसरकार नामक एक कायस्थ से 
शिक्षा देने के हेतु अनुरोध किया । 


सीपसरकार ठाकुरदास को प्रातःकाल ओऔर' सन्ध्या के 
उपरान्त भली भां.त से अंगरेजी भाषा को शिक्षा देने में 


CC-O0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हक 8 : “जल 


अं ७) 

गा ग्रवृत्त हुए। थोड़े ही दिनों में , ठाकुरदास कुछ काम करने 
न॑ योग्य हो गये यह देख कर रामज़य ने ठाकुरदास से कहा कि 
ईश्वर तुम्हारा भला करेगा । मैं ईश्वर प्राप्ति के लिये फिर 
पर्य्यटन की यात्रा करता हुँ इससे ठाकुरदास अत्यन्त दुःखित 
हुए उन्होने यह सम्बादग्रह का लिखा कुछ दिन उपरान्त 
र शिक्षक ने ठाकुरदास को अति दुर्वल देख कर पडा कि घम 
मे दिन २ क्षीण क्या होते जाते हो? इस पर उन्होने उत्तर व्यि 
थे महाशय दिन में दो प्रहर के समय आ अण र हूं! प्त में 
भोजन नहीं होता इसका कारण पूछने पर ठाकुरदास न कहा, 
7. संध्या के उपरान्त ही वाचस्पति महाशय के भवन में लोग 
॥ भोजन कर लेते हैं और में रात्रि दश बजे के उपरान्त आप के 
त्र गृद्द से वहां जाता हुँ इस लिये हमारा भोजन नहीं होता, इख 
श॒ कारणा अनाहार से मैं दुर्वल होता जाता हु । इस पर शिक्षक 

कहा सम यदि रसोई बना सका तो हमारे ग्रह निवास करो । 
इस पर ठाकुरदास राजी होकर दयालु शिक्षक के ग्रह में रह 
कर मन लगा फर अंगरेजी सीखने लगे कभी कभी एकाद 
दिन शिक्षक को अपने कार्य से निवृत्ति होकर घर आने में 
अधिक रात्रि हो जाती थी उस दिन ठाकुरदास क्षुधा से कातर 
हो जाता था। हाँथ में एक पेला भौ नहीं था कि भूखे हाने 
पर एक पेसे का जलपान कर लेवे; उनके पास पूंजी म कवल 


में एक पीतल को थाली आर एक पीतल का लोटा था । मन में 
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स्थिर किया कि यह विक्रय करने से कुछ पेसे हो जायें | 
समय २ क्षुधा प्राप्त हान पर एक पेसे का कुछ लेकर के खाने 
से भी दिन व्यतीत हो जायगा । यह स्थिर करके जोड़ा खाको 
के नूतन बाज़ार के एक कांसारी को दूकान में बह थाली व लोटा 
बेचने का गये । काँसारी ने थाल व लोटे को तौल कर उसे I 
१]) रु० मूल्य स्थिर किया; किन्तु अनजान मनुष्य से पुरानी 
वस्तु मोल लेने में भय जान, बोला कि इसके पूर्वं एक मनुष्य 
| से पुराने वासन खरीद कर हम बड़ी बिपत्ति में पड़े थे । तब 
| से सब दूकानदारो ने प्रतिज्ञा की है कि अनजान मनुष्य से 
की पुरानी वस्तु न खरीदेंगे यह खुन कर ठाकुरदास थाल व. 
लो टा लेकर गृहद का लोट आए बीच बीच में एक २ दिन शिक्षक 
जोप सरकार के ग्रह चले जाते थे तब अधिक रात्रि हो जाती 
डी । हे दिन ठाकुरदास क्षुधा से कातर दो जाते थे । एक 
न शिक्षक के प्रातःकाल से नेक 

मे नआने से SR ग i हक 
लावा बेचती थी उसकी जन ५ 825 क्व i | 
हा! का दूकान क सामने कुछ देर खड़े रहकर 
बाल, कुछ जल दे सकती हो हमें ॥ है 

रे कि SS ह लगी द शस पर बृद्धा 
दिया । बह लाले दु ME 
क २ ठाकुरदास के चल्षु आ में जल आग या 
` ` प शेडा ने पूछा की बाबा ठाकुर तुम क्यों रोते हो इस 
पर उन्हाने उत्तर दिया मा | आज सारे दिन हमारा र 

रया सा हमारा, भाजन 
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नहीं हुआ । वृद्धा ने पूछा क्यो, नहीं हुआ” उन्होने कहा प्रातः- 


काल से सरकार महाशय शृह नहीं आये । यह सुन कर दया- 
मयी वृद्धा ने दश्रि व सुडकी देकर फलाहार कराया। ण्वं 
कहा जिस दिन॑ तुम्हारा भोजन न होवे उस दिन यहां आकर 
फलाहार किया करना एक दिन सर्कार ने अधिकारियों से 
प्राकर यह सुना कि ठाकुरदास का आज दिन भर. भोजन 
नहीं हुआ । इससे वह अत्यन्त दुःखित इए एवं कहा, तुम्हारी 
जो शिक्षा हुई हे उससे तुम काय्यं ये'म्य हो गये हो इस लिये 
तुम्हारे इस प्रकार क्लेश सहते का प्रयोजन नहीं है श्राज इख 
समय तो जाकर आहारादि करो । कल प्रातःकाल हा तुम्हारे 
सम्वन्ध में जो कुछ मुझे कहना होगा वह व।चम्पति महाशय 
से मैं कहुंगा । दूसरे दिन सवेरे वाचस्पति महाशय. के पास 
जाकर उनसे कहा कि, आप का स्वजाति ठाकुरदास काय्यं 
योग्य हा गया हे। उसे बंगला व अंगरेजी में हिसाब करने को 
भली भांति योग्यता हो गई है आप किसी से कह कर इसको 
किसी कार्य्य में लगा दें। इसका चाल चलन भौ उत्तम है। 
इसके वाचस्पति न भी स्वीकार किया । 
बड़ीसा ग्राम में वाचस्पति का एक खगा कुटुम्बी था । 


वह एक नाबालिग पुत्र और स्त्री छोड़ कर सत्यु का प्राप्त दो 
गया था | अव कोई रक्षक न रहने से काय्यंद क्त काई विश्वासी: 


पुरुष का रखना आवश्यक था । 


a 


® 


वाचस्पति महाशय ने ठाकुरदास से कहा तुमको वहां द 
थर एक वष रह करके सव जायदाद का काय्यं पव॑ लेने देने इ 
का काम करना होगा । ठाकुर्दास ने खीकार कर लिया शोर र 
उड़ीसा में कुछ दिन रह कर नावालिग का विशेष रूप से लेन व 


देन का काम संभाला। तब तो वाचस्पति ने ठाकुरदास के ६ 
सांसारिक खर्च के लिये रुपये देने में आगा पीछा नहीं किया | ` 
ठाकुरदास की जननी भी महीने २ कुछ पाने लगी । इससे 
उनका कष्ट मिटने लगा एक वर्ष' तक चड़ीसा में रह कर फिर ' 
दाऊ पदात ने वाचस्पति महाशय से कहा | महाशय मैंने अनेक 
कष्ट से अंगरेजी विद्या में शिक्षा पाई है। आप सुझको अंगरेजी , 
हिसाब के कार्य निर्व्बाह के हेतु किसी से कह करके कहीं 
नियुत कर दें | घाचस्पति महाशय ठाकुग्दास के कार्यप्रणाली 
आर सोजन्यता से बहुत सन्तुष्ट थे। इस कारण वड 


| डा बाज़ार 
| दहोहद्ठा निवासी परम द्या 


i, डे भी देते थे । ठाकुरदास वे २) रु० 
रिक कलश निवारण क्व हेतु घर भेज देते थे । 

द्र्स पकार महीने २ दो रुपग्ने पाने पर डुगा देवी के संसारिक 

व्यय निह में बहुत सहारा होने लगा भागवत बाबू ठाकुर. 
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हाँ वाख का उत्तम कार्थ देख कर धीरे २ तनख्वाह भी बढ़ाने लगे 
देने इसके कुछ दिन उपरान्त एक दिन भागवत बाबू ने ठाकुरदास 
पेर से कहा कि तुम कनिष्ट भ्राता कालिदास को बुला कर यदि 
न अंगरेजी शिक्षा दो तो उसका भी में आफिस में नियुक्त कर 
के दु'गा। फिर तुम दोनो भाइयो के कार्य करने से संसार का 
कष्ट सव दूर ही जायगा | - 
इस बात को खुन कर ठाकुरदास ने अपने छोटे भाई के 
ब्ुलवाने में कृतहनता दिखलाई तब कालिदास को बुलवा शा 
भागघत वाचू ने अपने ग्रह में रक्खा ्रौर उसको अङ्रेजी 
शिक्षा पाने का प्रबन्ध करा दिया इसके कुछ दिन उपरात 
भागवत सिंइ का परलोक हो गया लब उनके पुत्र गदल 
सिंह और उनके कुठुम्बी लोग ठाकुरदास कों पूवापेक्षा अधिक 
चाहन लगे | छोटे भाई के सब कामों में चतुर होने पर उसे 
र पनी जगह पर रख कर कुछ दिन ठाकुरदाल न काशीजाड़ाच 
। प्रङ्लघाट मै रद्द कर रेशम के व्यवसाय को किया तदुपरान्त 
अपने देश में आय कर कांसे के वासना का रोज्ञगार किया 
इसी तरह कई प्रकार के व्यवसाय छारा झपने सांसारिक क 
: का निवारण किया और कुछ थन भी संचित किया । इस डो 
> कलकतें में उनके भाई ने नाना प्रकार हानि के दायक कम 
|. कियेक्षिससे जगदुर्लंभ सिंह ने ठाकुरदास को पत्र लिखा व 
: तुम्हारे भ्राता के द्वारा हमारे काय्य में लि हान होती है; 
अतएव तुम खयं आकरः ग्रहां काय्य करो | 


[। 


ee)  “« 2 
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विशेषतः पिता ने सत्यु काल में तुमको विश्वास पात 
समभ कर हमारे गृह व आफिस का सब भार सौंपा है 
इली कारण ठाकुरदास अपना रुजगार छोड़ कर फिर भागचु 
| दतसिंह महाशय के गृह के काम में नियुक्त थे। शाके १७१ प्र 
|| में खाना कुलकृष्ण नगर के पश्चिम पातुलग्राम के निवासी रि 
| पञ्चानन विद्या वागोश का पौत्री और रमाकान्त चट्टोपाध्याय व्‌ 
| की (कन्या ) भगवती देवी के साथ ठाकुरदाल का पाणिग्रहण f 
हो गया ॥ 


प 

रमाकान्त चट्टोपाध्याय जहानाबाद के पश्चिम गोधाटनामक f 
ग्राम में निवास करते थे। ये संस्कृत भाषा में पूर्ण परिडत " 
इनक चार पुत्र थे, अ्येष्ठराधामोहन विद्या भूषण, मध्यम रामः ° 
धन तकवागीश तताय गुरुप्रसाद शिरोमणि, कनिष्ठ विश्वेश्चर ' 


तर्कालङ्कार थे चारौं पुत्र न | 

। गुणवान व दयालु थे और £ | 
' 9 वद्यावागं 

की दो कन्याये' भी थीं ॥ ण | 


ज्येष्टा ङ्गा ~ ~ 
Rh गज्ञामणिदेवी, द्वितीया तारासुन्द्री देवी थी । ज्येष्टा 
म iy __ है 
[क गर्भ से कन्या उत्पश्नहुई । ज्येष्टा का नाम लक्ष्मी 
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पाह्वागीश महाशय ने कारज्षी ग्राम से अपना जामाता रामाकान्त' | 
हैऔर कन्या गंगामणि व उनकी दा कन्याओ को पातुलग्नाम मे 
गचुला लिया | पञ्चानन विद्याबागीश च राधामोहन विद्याभूषण 
9शेप्रभूत इनपर आन्तरिक स्नेह रखते थे। उनके हो यल खे बीर- 
साखिंह निवाली ठाकुर दाख बन्द्योपाध्याय क साथ भगवता दवी 
पाय का विवाह हुआ था । इसके पूर्व रामजय के पुत्र ठाकुरदास ने 
इण लिखना पढ़ना भली भांति साखा है विषय कम्मं में लिप्त हा कर 
परिवार व्रगं का कष्ट निवारण ओर भरण पाषणादि काये 
निर्वाह कर सकेगा ऐसा देखकर ईश्वराराधना में तीर्थ क्षेत्र 
पर्यटनाथ घर से चल गये इस सुदीर्घं काल में उन्हाने परिवार 
गण का कोई सम्बाद नहीं पाया। रामजय ने एक दिन (केदार 
[र पहाड़ में) रात्रि के समय यह स्वप्न देखा कि रामजय लुम त्था 
क्यों भ्रमण करते हो स्वदेश में जाओ तुम्हारे बंश में एक सुपुत्र 
ने जन्म ग्रहण किया है। बह तुम्हारे बश का तिलक होगा। वह 
साक्षात दया के सागर व भ्रद्धितींय पणिडत होकर निरन्तर 


१ विद्या दान व निरुपाय लोगों का भरण पोषणादि ब्यय निवांह 
| द्वारा तुम्हारे वंश की अन्तकाल स्थापिनो कीतिस्थापन करेंगे | 
५.  रामजय पहाड़ के मध्य राक्षि को इस प्रकार का असस्भव 
| स्वप्न देखकर चिन्ता करने लगे मुझे बहुत दिन होगये कि 
. _ संसार घर द्वार छोड़कर पकांतस्थान में इश्वराराधना में मन 

प्राण समर्पण कर कालक्षेप करता हँ । इस समय ते इया 
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करते हैं 4 कीन कन हैं यह भी में नहीं जानता इस प्रका! 
चिंता में निस होकर जब फिर वह निद्रावस्था में होगये रः 
किसी ने मानो उनसे कह दिया कि तुम परिवार गण के 
निकट ता त्यागकर प्रस्थान करो, अब और विलस्व न 
करो; तुम्हारे प्रति ईश्वर सहायक हुए हैँ ! निद्रा भङ्ग होने पर 

नाना प्रकार के विचार ब चिंता कर रासजय ने अपने घर 
का यात्रा की | इसी प्रकार ६ मास पैदल चल कर वौरंसिह | 
मे झक खुना कि उनके पुत ठाकुरदाख कलक मे. 
ख नॉकरो संसार प्रति पालन करते हैं ओर ज्येष्ठ ` 
ठाकुरदास व कनिष्ठ कालिदास का विवाह भी होगया है। 
ठा व ठाङरदास की पल्ली गर्भवती 

दे कद हे आर उन्मत्त हो है 
तोथं से अपने टा त वाने कि | 
पुत्रों का लिखा गया | 5 
उपरान्त पितृ सन्दर्शनाथ ठाकुर दाख व द कम हैक है 
व कालिदास ने कल: 


कते से वारसंह की ओर यात्रा की। 


है और प्रसव के 
अनन्तर रामजय' 


र कक 

औ शिशु चरित्र #- 
| 000 बा 
२३९७०२ शकाब्दाः 
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का! चन्द्र बन्ध्योपाध्याय महाशय ने संसार में जन्म लिया / तीर्थ 
त छोत्र से आये हुए पितामह रामजय बन्ध्योपाध्याय महाशय 
३ ने नाड़ी छेदन के पूव इल भूमिष्ठ बालक को जिहा पर 


| ॥ई मन्त्र लिखकर पनी पत्ता दुगो देवी से कहा कि मेरे 


प्र 
घेर 
ह 


लिखने के कारण शिशु थोड़ी देर तक दुग्धपान नहीं कर सकेगा 
विशेषतः कोमल जिह्वा मे मेरे ,कठोर हस्त दिये जान के 
कारण यह वालक कुछ दिन तोतला भी रहगा। फिर यह 
बालक “भाग्य शाली? क्षण जन्मा भ्रद्वितीय पुरुष ब परम 
ग्र दयालु होगा एवं उसकी कीर्तिं दिगन्त व्यापिनी होगी (इस 
,, बालक के जन्म ग्रहण करने से हमारे बंश की चिरस्थायी 
_ छातं रहेगा इसको देखकर मै चरितार्थ हुआ. अब इस बालक 
को आर कोई मन्त्र न देवे आज से मैही इसका अभीष्ट देव 
( गुरु ) हुआ। यह वालक साक्षात्‌ ईश्वर तुल्य हे ्रतपव 


-प्म्ध 


$ रस का नाम भी मैं ईश्वरचन्द्र रखता हुं/ आज. रामजय ने 
तीथ क्षेत्र के उस स्वम का सत्य जाना । व जब तक 
गर्भ में थे तब इनके तेज से जननी भगबतो देवी दश मास 
उनमत्ता की नाई थीं/। पितामही दुर्गा देवीने बघू के रोग दूर 


करने के हेतु कितने ही उपाय .कियेथे किन्तु किसी से भी 


(शान्त) नहीं इुआ । एस समय में कोई २ वृद्धा स्त्री लोग 
पितामही व माता मही से कहतो थीं भूतलगा है ओर कोई २ 
कहती थीं डाइन लगी है सब ओमभाओं को दिखलाया गया 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१६ )% 
किन्तु किसी से भी शन्ति नहीं हुआ । अब शेष में उदय गइ ६ 
निवासो पंडित प्रवर भवानन्द शिरोमणि भट्ट'चार्य्य महाशय के टू 
दिखलाया गया । वे इस प्रदेश के मध्य में चिकिस्सा च गणित उ 
शास्त्र में पारदर्शी ग्रे रोग के कारण जानने में वे बड़े चतुर थे £ि 
ये रोग निर्णय के पूर्व्वं रोगी की जन्म पत्री देखते थे | इन्होंने न 
पितामही से कहा तुम्हारी बह का मैने रोग निर्णय किया श 
किन्तु इस समय इनकी जन्म पत्री देखने की इच्छा करता य 
है । चिकित्सक भट्टाचाय्य महाशय के उक्त रूप कथन पर 
डुगां देवी ने उनकी जन्म पत्नी देखने को दी । थोड़ी देर में ह 
भवानन्द ने जन्म पत्री देख करके कहा इनका कोई रोग नहाँ ६ 
है। इेश्वरानुगुहोत किसी महापुरुष भे इनके गर्भ में जन्म प 
श॒हण किया है। उसके तेज के प्रभाव से ऐसा होता है। इसे % 
किसी प्रकार की औषधि सेवन न कराइये। गर्भ पर 
के पेदा होतें ही इसके थे रोग जाते रहेगे' | भवानन्द के 
महाशयने जो कुछ कहा था | वही हुआ प्रसव के होते ही * 


कोई उन्मादचिन्ह दिखाई न हुआ | इस कारण पितामही 


तिः शास्त्र गणित की 


श 
थ वालक 


य) 4 


सव्वंदा भवानन्द भट्टाचाय्ये के ज्यो 
अत्यन्त प्रशंसा करती थौं | 


द्‌ 

वतय के भनि टोने के आज देर गले वि. ; ( 

, \इवरचन्द्र के भूमिष्ठ होने के थोडी देर पहिले पिता में 
-करदास दव्यादि क्रय करने >. 


हाट में (बजार) गये थे | वहां से 


= 


म १७ )§® 
बे पितामह रामजय ने कुछ बढ़ कर कहा ठाकुरदास आज 
के हमारे एक बढछरा पेदा. हुआ है। उस समय में एक गौ भी 
एत गर्भिणी हुई थी । पितृदेव मन में साचे कि गर्भवती गौ प्रस- 
थे बित हुई है; किन्तु गृह में प्रवेश करके देखा कि गो के बच्चा 
ने नहीं हुश्रा। उस समय वावा ने थोड़ा हंस दिया और सूतिका. 
या ग्रह (से[हर) में प्रवेश कर शिशु को दिखला कर कहा कि देखो 
यह लड़का बछुरे के समान वड़ा खुन्दर है | इसलिये मेने इसका 
र वछुरा कहा था । इसके द्वारा देश का विशेष रूप से उपकार 


a 


होगा | तुम इसका सामान्य वळणा हा न जानना यह अपना 


हॉ. दी जिद्द रखेगा एवं सर्वच विजयी होगा आज हमारा स्वमन-' 
ग्र दशन सत्य हुआ । थोड़ी देर वाद घर पर परिडत केनाराम 
पे आचाय्य ने आकर बालक कौ जन्मपत्री बनाई । चाय्या ने 
ह गणना करके कहा कि यह बालक बड़ा पराक्रमी है। और इस 
के सव उच्च ग्रह प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे हे । ऐसे फल किसी 
) की सी जन्मपत्री में आज तक नहीं देखे गंये । यह बालक 
जगद्विख्यात नृप तुल्य और दयामय होगा एवं दीर्घायु होकर 
निरन्तर धन व विद्यादान करके सर्वे साधारण का कष्ट निवा: 
रण करेगा । उनके जन्म ग्रहण उपरान्त पिता की अवस्था 
( दशा ) को क्रमशः उन्नति होने लगी । पांच वर्ष की अवस्था 


Danes 


“आवक 


. में ईश्वरचन्द्र का विद्यारम्स इ 


` उस समय तत्काल बीरसिंद ग्राम में सनातन-विश्वास 


) 
न 


न 
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नामक एक पाठशाला के अध्यापक थे । सनातन छोटे २ बालक 
लोगो को शिक्षा देने के समय बहुत हा मारत थ। इस 
| कारण बालक लोग सदा डरते रहते थे ओर पाठशाला मे. 
| जाने की इच्छा नहीं करते थे; इस लिये ठाकुरदांस ने 
| बीरसिंह निवासी कालीकान्त चट्टोपाध्याय को शिक्षक 
| निश्चय किया | कालीकान्त वड़े कुलीन थे इस लिये उन्हाने 
| अपने कई विवाह किये थे वे भद्रेश्‍वर के निकट गोरूटी 
| ग्राम में ही प्रायः रहा करते थे। कभी कभी ससुरात्रो 
ढे में भी रुपया प्राप्त करने के निमित्त जाया करते थे । 
ठाकुरदास ने भद्रेश्वर व श्रीरामपुर जाकर पता लगाकर 
जाना कि कालीकान्त सवंदा गोरूटी में रहते हैं। तब वे वहां 
जाकर उनको अनेक उपदेश देकर अपने संग बीरसिंह में 
लाये एवं कई दिन के उपरान्त उन्हें एक पाठशाला स्थापित 
करादी। कालीकान्त बड़े भले मनुष्य थे । शिशुगणों को शिक्षा 
देने की विशेष रूप से प्रणाली जानते थे एवं शिशुगण भी 
आन्तरिक भक्ति व स्नेह करते थे , इस कारण छोटे छोटे. 
बालक सवंदा उनके निकट रहने की तथा निवास करने की. 
इच्छा करते थे। इस प्रकार वे सब के साथ सौजन्य प्रकाश. 
करते थे । स्थानीय लोग कालीकान्त चट्टोपाध्याय की 
आन्तरिक भक्तिव श्रद्धा करते थे । एवं सभी उनको 
शय कहते थे । कालीकान्त के निकट 


El 


शुरु महा. 

ईश्वरचन्द्र ने कुछ दित. 
। 

| 
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गुरु से विद्या ग्रहण करके बहुला भाषा की वारहखड़ी की 

शकल खीचना सीखा | 
उसी समय में उनका हस्ताक्षर उत्तम होगया था । इसी 
| समय से उन्होंने सीहा और घायुरोग से अत्यन्त कष्ट 
पाया । बीरसिंह मे किसी प्रकार आरोग्य लाभ न कर सके 
इसलिये इनके नाना पातुल ग्राम निवासी राधामोहन विद्या- 
' भूषण ने अपने घर ईश्वरचन्द्र उनके छोटा भाई और माता 
को संग लेगये। बहां क्षानाकुल में कृष्ण नगर के सन्निकट 
कोठेरा ग्राम में जो उत्तम बेंच रहते थे उनमें से पक 
` चतुर वैद्य को बुलाकर शास्त्रमत से चिकित्सा कराई । 
! राधामोहन विद्या-भूषण के यल्ल व कविराज रामलोचन की 
सुचिकित्सा से उन्होने उस रोग से रक्षा पाई । वाल्यकाल 
में वे माता के साथ जब तब पातुलग्राम मे जाते थे । 
| राधामोहन विद्याभूषण व उनके भातृ-वगं उनको आन्तरिक्त 
| चाहते थे इस लिये उन्होंने यावज्जीवन राधामोहन के परिवार 
| समूह का यथेष्ठ स्नेह व श्रद्धा से मासिकव्यय निर्वाहार्थ 
' प्रबन्ध किया था । प्रायः मास पाठुल ग्राम में रह कर सम्पूर्ण 
| रूप से आरोग्य हो जाने पर बीरसिंह मे आकर वे फिर से 
| पाठशाला में अध्यय करने को बेठे। बाल्यकाल में वे अत्यन्त 
, चञ्चल थे | ५।।६। ७। ८ वषे की अबस्था में नित्यप्रति 
त्‌ कालीकान्त चट्टोपाध्याय को पाठशाला में जाने के समय 
» 
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* मथुरामोहन मंडल की माता पार्वती व पत्नी सुभद्रा को | 
चिड़ाने के विचार से रोज उनके द्वार पर मलमूत्र रया 
करते थे | मथुरा की ख्रो सुभद्रा ओर जननी पावती उस 
विष्ठा को रोज अपने हाथ से उठाती थीं यदि किसी दिन | 
मथुरा की स्त्री सुभद्रा विरक्त होकर कहती । शो दुष्ट ब्राह्मण 
नित्यप्रति तुम पाठशाला जाने के समय हमारे द्वार पर 
पेशाब आदिं करते हो, श्रब आज से फिर ऐसा यदि घृणित 
कार्य करोगे तो तुझारे शुरु महाशय और तुम्हारी आजी 
i से कहकर तुमको दंड दिलाऊगी। यह सुनकर खुभट्रा का | 
ससुर बहू को ऐसा कह कर समझा देता था कि यह बालक! 
सहज नहीं है । इसके पितामह ने १२ वर्षे विरागी हो तीर्थ 
क्षेत्र मे जप तप किया है। वे साक्षात ऋषि तुल्य हैं। उनके 
मुख से खुना है कि यह वालक अद्वितीय शक्ति सम्पन्न होगा! 
अतएव तुम नाराज न हो, में स्वयं इसका मलमूत्र उठाय कर 
फेका करूंगा। भविष्यति में यह बालक कोन हे सो तुम 
आगे मालूम होगा। बाल्यकाल में घे धान्य के खेत वे 
निकर होकर जाते समय बाल लेकर चउर्बण करते २ जाते 
थे। सहखा एक जो की बाल थे लेकर खा रहे थे गि 
बह गले में जाकर अटक गया जिससे खत्युधाय हो गये | 
तब जल्दा से दादी ने उनके कष्ट से गले मे अङ गुल 
देकर जो की फुनगी निकाल ली । तब उनके प्राण में प्राए्‌ 
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व ' ये कोल त ने नाना प्रकार से यल और स्नेह कर 
रँ विधान कान में इछ भी चदि नहीं की । बे अपने संतान 
स को अपक्ता उनको अधिक चाहत थे। गुरु महाशय तीसरे 
जी पहर दूसरे विद्यार्थियों को छुट्टी देते थे । केवल उनही 
- को अपने निकट रख सम्ध्या के उपरान्त पहाड़े और 
अंक गणितादि की शिक्षा देते थे । अधिक रात्रि हो 
जाने पर नित्य स्वयं गोदी में लेकर गृह में दादी के निकट 
पहुंचा देते' थे । गुरू महाशय एक दिवस सन्ध्या के र 
समय ठाकुरदास से बोले कि आप के पुत्र का अद्वितीय 
बुद्धिमान ब श्रुतिधर कहने पर भी अत्युक्ति नहीं होती । ' 
पाठशाला में जो सीखना पड़ता है. वह सब मैंने खूब 
अच्छीरीति से पढ़ा दिया है । इसलिये अब ईश्‍वर को यहां 
से कलकत्ते लेजानां उचित है। अपने निकट रख इसे अङ्गः 
रेज्ञी शिक्षा देना अच्छा हागा। यह बालक सामान्य बालक 
, नही हे । बड़े २ बालकों की श्रपेक्षा इसकी शिक्षा अति उत्तम 
हुई हे और हस्ताक्षर जैसा हुआ है उससे यहः पाथी लिख 
सकेगा । उस काल में बहुला छापाखाना प्रायः नहीं था। जिस 
का हस्ताक्षर उत्तम होता था वे ही विद्यार्थी संस्कृत पुस्तक 
हाथ से लिखते थे। 

ह हस्ताक्षर अच्छा होने पर वे सब से आदर पाते थे। इस 


' क्वारण सब विद्यार्थी .अपने हस्ताक्षर खुन्दर कंरने के हेतु 
र | 


१ 
| 
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विशेष यत्न किया करते थे । हिस समय इस देश में विवाह | 
करने के पहिले विद्यार्थी का हस्तांतर देखते थे ॥ स्तक 


अच्छा होने के उपरान्त विवाह करने की इच्छा करते थे 


इश्वरचन्द्र को कलकत्ते लेजाने का नाम खुनकर माता जो 


ऊचे खर से रोइन करने लगों । | 


उस समय इस प्रदेश मे लिखना पढ़ना सीखने के लिये 


कलकत्त जाने की रीति न थी। ब्राह्मण लाग काई २ बाल्य 
काल में पाठशाला में पढ़ते थे । अधिक वयस होने पर विदेश 


दारी सरिश्ते के कागज पत्र लिखने की शिक्षा प्राप्त करते थे | 
ठाकुरदास ने सन्‌ ( इसवी में में गुरुमहाशय काली:' 
कान्त चट्टोपाध्याय को सङ्ग लेकर कलकत्त की यात्रा की)। 


- कलकत्ता बौरसिंह से प्रायः २६ कोस पूर्व्व है उस समय 


में यहां से कलकत्ता जाने. का कोई उत्तम माग नहीं था। 
अधिकतर मार्ग में डाकुओ का ज्यादे भय रहता था । प्रायः 
बीच २ में बहुत लोग उयो के हाथ पड़कर प्राणागंवाते थे 
इसलिये विशेष सावधानी से जाना पड़ता था। घाँटाल 
रूपनारायण नदी होकर जल माग” से नौका द्वारा कलकत्ते | 
जाने का उपाय था सही किन्तु डाकुओं के भय से जलमार्ग 
23. र में कोई मन से इच्छा न करता था । निदान पाँव | 
दख ही जाना पडा | ईश्वरचन्द्र इतनी दूर पथ न चल. 


i ha 


t 


अ( २३ )% 

ह, सकेंगे यह जानकर आनन्द्राम को सँग लिया जब चंलने 
तर में समर्थ हुए तव कहीं २ बह बालक गोद में कभी कंभेपर 
थे और कभी पीठ पर ले चलेगा | प्रथम दिवस ग्रह से ६ काश 
जो. श्रन्तर पातुलग्राम में रांधामोहन विद्याभूषण के मकानपर 

: विश्राम ;किया दूसरे दिन भर के उपरान्त सन्ध्या के समय 
ये चहाँ से १० कोशा अन्तर सिन्धुपुर ग्राम में रामचन्द्र चट्टो- 
र. पाध्याय के ग्रह पहुंचे । तीसरे दिवस प्रातः श्याखालांग्राम 
श. के प्रान्त भाग में जो थकी सड़क राजमार्ग शालिका पर्य्यस्त गयी 
- है उसी पथ से चलते समय ईश्वरचन्द्र ने मार्ग मे माइल स्टोन 
थ| देखकर पूछा “बावा यह पत्थर कैसा मिट्टी से पुता हे और ' 
-' इसपर लिखने के समान चिन्ह क्यों हैं इसपर पिताने कहा . 
|. “इसको माइल स्टोन कहते हैं । इसपर अंगरेजी भाषा के नम्बर 
य. लिखे हैं । एक माइल (अर्द्धकेश) अन्तरपर एक २ ऐसा पुता 
| | हुआ पत्थर है श्याखाला से शालिकाघाट पर्य्यन्त ऐसे 
पत्थरों पर अंगरेज़ी श्रह्न देखकर वे अ्रंगरजी १ से दस 
तक संख्या चीन्ह गये । कालीकान्त चट्टोपाध्याय और पिता जी 
7. ने मध्य में जगदीशपुर में जिस स्थान पर माइल स्टोन था 
र । चह स्थान नहीं दिखाया। इसका कारण कि अक्षर चीन्ह लिये 
है 


हैं था नहीं यह जानने के अभिप्राय से दोनों ने युक्ती की थी। | 
| इश्वरचन्द्र बोले इसका पूर्व्वे पत्थर में देखना भूल गया | 
| हे । तब कालीकान्त बोले ईश्वरचन्द्र तुमको भुलाने के हेतु 


\ 
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हमने ऐसा किया है जिससे तुम बता सको | इससे हम परम ॒ 


आहहादित हुए । श्याखाला-ग्राम से शालिका का गङ्गाघार 
१० कोश है । सन्ध्या के समय सव कोई वहां उपस्थित हुए 
एवं गङ्गापार होकर बड़े बाज़ार के वावू जगदुलभ सिंह के गृह 
पहुंच गये | दूसरे दिन प्रातःकाल ठाङुरदास जगइुलेभ वावू के 
एक श्रङ्करेज्ञी बिल को ठीक कर रहे थे। वहां ईश्वरचन्द्र वठे' 
हुए बोले बावा में इसको ठीक कर संकता हूँ यह सुन कर उक्त, 
सिंह बोले इश्वर! तुमने अंग्रेजी अंक कैसे जाने इस पर वे बोले. 
क्योंकि बाबा और कालीकान्तजी ने जो श्याखाला से शालिका 


घाट पर्य्यन्त पत्थरों पर अङ्कित माइल स्टोन दिखलाये हैं।। 


इसी से श्रङ्रेजी श्रड्डां की एक से १० पर्य्यन्त संख्या सीखी | 
है। इसी से जोड लगा. सकता हुं। यह खुन कर उक्त 
सिंहने कई बिल ठीक कर देने के हेतु ईश्वर को दिये । उन | 
बिलो का ठीक कर देना सही हुआ | ऐसा देखकर कालीकान्त | 
चट्टोपाध्याय उनका गोद में लेकर और सुख चुम्व के बोले 

तुम चिरंजीवी हो मैंने तुम्हारे प्रति आन्तरिक यल के 

सहित परिश्रम किया है वह आज हमारा सार्थक हुआ वहां | 
पर जो बेठे थे उन्होंने कहा बन्दयोपाध्याय महाशय ! आपको 


इस बुद्धिमान पुत्र को भली भांति लिखने पढने की शिक्षा देना | 
| 


आवश्यक हे । 


इख पर पिता जी बोले इसको में हिन्दू कालेज में पढ़ाऊंगा | 


| 
| 


s 
| 
i 


ड 
९. 
~~ 
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म यह मन में स्थिर किया हे । यह सुन कर वह सब बोले आप 


| 


| 
| 
C 
j 


मासिक १०) रुपया वेतन पाते हें । इसमें हिन्दू कालेज में कैसे 
अध्ययन करावेंगे यह सुनकर उन्हाने उन लोगों को उत्तर दिया 
पुत्र के कालेज को मासिक वेतन ५) ₹० दू'गा आर गृह को 
५) रु० भेजूंगा यह खुन कर कोई कोई बोले चोरवगान के अंग- 
ेज्ञी स्कूल में भरती करने से सामान्य वेतन लगेगा इस विषय 
में महीनों तक विचार होता रहा। जगदुलंससिंद की भगिनी 
राईमणिदासी और उनका परिवार ईश्वरचन्द्र के! बहुत छोटा 
देख कर अत्यन्त चाहती थीं । पिता जी चाकरी के उपलच्ष में 


॥| प्रातःकाल से & बजे रात तक कोर्य्य समाप्त कर एह में आते 
| 


थे और रसोई वना कर दोनों पिता पुत्र भोजन करते थे। 

ताल से ग्रह आकर रात्रि १० बजे के समय-रसोई आदि 
सतर भेज़न कर दोनो सोने जाते प्रातःकाल से आठ दु 

का बालक ईश्वरचन्द्र प्रायः सारा दिन उन गय दोनों 
स्त्रियौ की दया के ऊपर निर्भर रह कर परदश में निवास 
करता रहा | वें स्नेह पूर्वक खाने को देती थीं और कथा वातो 
में भुलाये रखती थीं। ईश्वरचन्द्र जि समथ हा माता 
आई की याद्‌ करते थे उस समय वे दोनो स्त्रियां भुला कर 
र के किस्से कहानियां कह कर बहिलाय लेती 
हेतु वा माता के लिये नहीं याद्‌ डे देती 
दासी और जग डुलंभसिंह को पत्नी के 


ब कई प्रका 
थीं | एवं देश के हे 
थीं । उक्त राईमणि 
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दया गुण से ही शेशव काल में ईश्वरचन्द्र का बहुत उपकार! , 


हुआ था | उनके ऐसे दया और चतुरता प्रकाश न करने पर : 
वे कलकत्ते में कभी नहीं रह सकते थे यद्यपि उन दयामयी | 


| 


स्त्रियां का नाम स्मरण होने पर ईश्वरचन्द्र के चक्ष आ मे जल | 


आ जाता था| जगदुलंभ बाबू के गृह के पास ही बाबू शिव-' 
चन्द्‌ मल्लिक के मकान में एक पाठशाला थी। वहां रामलोचन | 
अध्यापक के निकट पढ़ने के लिये उनको बेठा दिया । कातिक 
ओर श्रगहन दो मास तक उनके निकट रहकर लिखने पढ़ने की. 
शिक्षा पाते रहे । ये रोज़ पिता से कहते थे वीरसिंह में काली. 
कान्त को पाठशाला में जैसा उपदेश वा शिक्षा हमने पाई है। 


~ शि ~ र है we हि 
चेसी शिक्षा पाना इनके निकट दुर्लभ हे इस पाठशाला में जाकर 


हमें केवल बेठा ही रहना पडता है यहां सर्कार महाशय सुभे 
नया कुछ भी नहीं सिखाते जो देश में सीखा है। यहां भी 
बही विषय सिखाते हैं। श्रतपच जिसके निकट नया घिषय 
सीख सक मुझे उसी शुरु महाशय के निकट नियुक्त कीजिये 
नहीं तो विदेश में रहने की क्या आवश्यकता है? इसके कई 
दिन उपरान्त थे उदर रोग में बीमार होकर बेहोसी मे हाकर 
जार पाई हो पर करने लगे। और कोई दसरा आदमी 
` न हाने के कारण ठाकुरदास को हो मलमूत्र अपने हाथ सफा 
करना पड़ता था । कभी २ ऐसा होता था कि सीढ़ी पर मल 
'स्याग कर देते थे तव सव सोढो में मसही मल फेल जातां 


~ 


a 


$( २७ )ही 
र' था। पिताजी अपने हाथ से इसे भी साफ़ करते थे। उस 
पर समय में यद्यपि वे बालक थे तथापि मन मे साचते थे कि 
यी. ब्राचा इतना क्यों करते हैं । कई दिन उपरान्त दादी पौत्र 
की ऐसी बीमारी का समाचार पाकर तुरंत कलकत्ते में जा 
व. कर वहां से पौत्र को देश में ले आई । देश में ३।४ माख रह 
न कर उस रोग खे छुटकारा पाया । तब फिर दूसरी दफ़ जेठ 
क. महीने में ठांकुरदास घर गये और उन्हें लिवा कर फिर कलः 
री कत्ते चले | तब उस समय मार्ग में उनसे पिता ने पूछा क्यों 
ही. इश्वर ! अबकी तुम घर से वराबर कलकत्ते चल सकोागे कि | 
है| नहीं? यदि न चला जाय तो एक जने का सङ्ग लेलं । बह | 
२. चीच में तुमको गोदी में उठा लेगा | इस पर उन्हाने उत्तर दिया | 
झे. कि इस चार मैं चला जाऊंगा सङ्ग में किसी के लेने की आव- 
यो. श्यकता नहीं है। दूसरे दिन उन्होने रविवार का सबेरे भोजन 
य. कर पिता के साथ ६ कोश माग चल कर पातुल ग्राम मे राधा 
ये. मोहन विद्या-भूषण के घर में निवास किया । फिर दूसरे दिचस 
| प्रायः = कोश ज़मीन चल के तारकेश्वर के पोस राम- 


है. वहां से प्रा र 
र नगर ग्राम में अपनी छोटी बुआ के घर की तरफ़ यात्रा क 


प्री राजयलदाट की दूकान में उपस्थित हो दोना ने य ळा 
ह. किया। वहाँ से उठने के समय घे बोले बावा में घर भर के 
ड 
ल. चल सकगा पिता ने कितना ही समझाया इस पर वे बोले दे 


हमारे पाँव फूल गये हैं श्रव 


पाँव न रख सकूगा। पिता बोले 


RS, २ के "°> "युरी ह” EN a ४ 


१ 
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| 
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थोड़ा चलो आगे चल कर तरवूज़ तुम्हे ले दू'गा यह कह कर| 
भुलाना आरम्भ किया किन्तु वे किसी भाँति एक पेर भी न| ४ 
{ चले | तव ठाकुरदास बोले यदि न चल सकोगे ता तुमने घर र 
पर नौकर को सङ्ग लेने से क्यों मना किया था । यह कह कर! ` 
प्रहार किया । इस पर वे रोदन करने लगे । तो तू यहीं रह में 
चला, यह कह कर पिता ने कुछ दूर जाकर पीछे देखा कि वे | 
उसी स्थान पर वेठे हैं एक पेर भी नहीं चले तब क्या करें 
लाचार फिर कर उनका कल्थे पर बिठाके ले चले। थोड़ी | 
दूर चलने के उपरांन्त बोले श्रय थोड़ा चलो आगे की दूकान में | 
तरवूज़ ले दू गा | ठाकुरदास अत्यन्त निवल और च्तीण शरीर | 
के मजुष्य थे इसलिये आठ वष के बालक को कन्थे पर लेकर | 
उन्ह चलना कुछ सहज्ञ वात नहीं थी इस कारण कुछ दूरजा 
कर कन्थे से उन्हे उतार दिया वहां तरवूज़ खिलाने पर भी. 
चलने में असमर्थ हुये। पिता कभी काँग्रे पर कभी गोदी | 
में करके ले चले श्रनन्तर वे सन्ध्या के समय रामनगर के ' 
रामतारक सुखोपाध्याय के गृह में उपस्थित द्ये| . . | 
उनके दोनो पेर की पीड़ा भली होने के लिये. बुआ अन्नः 


TTS ~ तर 
ण देवी न उष्ण तेल से मालिस कर दिया दसरे दिन वहां | 
रहे । पर्क दिवस बह आर: । 


हो गई पहा रहने से पाँव की पीड़ा कुछ कम | 
हैः 6! इतर दिन प्रसन्नता से वेद्यबाटा के मार्ग में 
चलन लगें | डे a आ त आ | 

एच वहां से नोकर के क॑ 


| हष. स शॉ | 
| 


थे पर सन्ध्या के समय | 
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कलकत्त के वड़े बाज़ार के मकान पर उपस्थित हुये । कई 
दिन के उपरान्त पिता ने स्थिर किया कि हमारे वंश के पूर्व 
पुरुषों ने संस्कृत अध्ययन कर विद्या दान किया है। केवल 
हमको दुर्भाग्य वश बाल्यावस्था से ही गृहस्थी प्रतिपालन 
करने के लिये तुरन्त फल देने वाली श्रंगरेज़ी विद्या सीखना 
पड़ा है। ईश्वर के संस्कृत अध्ययन करने पर देश में पाठशाला 
कर दूगा। यहां जगदुलभसिंह के ग्रह में अनेक परिडत 
वार्षिक रुपया लेने आते थें उनमें पटलडांगा के गवमेंट- 
संस्कृत कालेज के व्याकरण की ३ श्रेणी के श्रध्यापक पंडित 
गङ्गाधर तक बागीश महाशय के साथ पिता की जान पहि: 
चान थी । उनसे परामर्श करने पर उन्होने कहा कालेज में 
पढ़ने से ५, ६ मास के उपरान्त परीक्षा म॑ उत्तीर्ण होने पर 
सहज ही में ५) रु० मासिक पावेगा । देश की पाठशाला में 
पढ़ाने से धीरे २ विद्या अध्ययन करने मे अधिक काल 
लगेगा। कालेज में सुरघबोध व्याकरण अध्यययन कर तीन 
वर्ष क्रे मध्य में व्याकरण में व्युत्पत्ति उत्पन्न कर काल्य की 
सकेगा। दूसरे उस समय में पातुल-ग्राम 
निवासी राधामोहन विद्याभूपण के चाचा के पुत्र मधुसूदन 
वाचस्पति संस्कृत कालेज में अध्ययन करते थे, एवं मासिक 
पाते थे । पिता के उक्त वाचस्पति से पूछने पर उन्होंने सी यही 
राय दी कि इश्वर . को संस्कृत कालेज में भरती करादो। 


- श्रेणी में प्रविष्ट हो 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 


4( ३० )& | 
पिता ने जनके उपदेश के अनुसार ईश्वरचन्द्र को अंगरेज़ो 
विद्यालय में नियुक्त न कर संस्कृत कालेज में ही पढ़ाना सब 
प्रकार से अच्छा समभा । | 


| 
| 


विद्यालय चरित । | 

अंगरेजी सन्‌ १८२६ के जून मास को पहिली तारीख को | 
ठाकुरदास ने ईश्वरचन्द्र को कलकत्ता के पटोलडांगा गवन्मेन्ट 
संस्कृत कालेज में व्याकरण की तृतीय श्रेणी में भरती करा. 
दिया उस समय उनकी अवस्था & वर्ष को थी | इसके पूर्व में | 
उनकी संस्कृत शिक्षा का श्रारम्ध नहीं हुआ था । । 
हालीशहर के निकटस्थ कुमार हट्टा निवासी गङ्गाधर | 

तकं वागीश उस श्रेणी के पंडित थे । ये विद्यार्थियों को शिक्षा | 
देने को भली भांति सीति नीति जानते थे । विशेषतः अर्प | 
वयस्क बालको के शिक्षा देने में तक॑ वागीश महाशय | 
विलक्षण परिश्रम करते थे, इस कारण कालेज के व्याकः | 
रण के अन्यान्य शिक्षकों की अपेक्षा तर्क बागीश म ने. 
विशेष कीत्तिं लाभ की थी । अनेक लोगों उना 

टं । का विचार था कि 

तक वागीश के निकट अध्ययन करने से छात्र 
रण म॑ अच्छी योग्यता होती' 
बजे इशवरचन्द्र 


गण की व्याक . | 
ग्यता है। ठाकुरदास रोज़ सवेरे & | 
“को भोजन कराके पटलडाङ्गा के कालेज | 


| 


हक: 
स 
7 


F\ 
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र में व्याकरण की तुंतोय श्रेणी में बैठाकर तक वागीश 
इ. म्रहाशय से मिलकर फिर प्रायः २ मील चलकर बड़े 
| बाज़ार जाकर भोजन करके आफ़िस को जाते थे । फिर 
सायं ४ बजे के समय आफिस से कालेज जाकर ईश्वरचन्द्र 
! को संग ले आते थे तदुपरान्त अपने कार्य्य को जाते थे। इस 
| प्रकार ६ मास मत होने पर ईशवरचन्द्रने कालिज का मागं 
) पहिचान लिया और क्रमशः साहस भी हुआ तब फिर ठाकुर- 
7' दास संग नहीं जाते थे। कालेज प्रविष्ट होने के ६ मास उप- 
| रान्त पर्रक्षोत्तीर् होकर मासिक ५) रु० की वृत्ति पाई | मुः | 
| सूदन बाचस्पति महाशय छोटी अवस्था में सब्बंदा उनको 
| 


ज्ञान सिखाया करते थे इस कारण वे वाचस्पति को कभो 
विस्म्रृत नहीं इये थे । अभीतक उनके पुत्र सुरेन्द्र का वे 
प्रतिपालन करते रहे । वड़ा बाज़ार से संस्कृत कालेज 
में अध्ययन करने के लिये जब मार्ग मे इश्वर छाता 
' लगाकर जाते थे तब लोग मन में सोचते थे कि एक 
छाता चला जा रहा है। वे वाल्यकाल मे अत्यन्त गि 
कुद्के थे दूसरे लोगों की ग्रपेक्षा उनका मस्तक ऊंचा और 
बडा था । ऐसा शिर आज तक देखने में नहीं आया। इस कारण 
सतवर में उनके कालेज के अनेक लोग “यशोहर को 
कोई” कहते थे (यशोहर जिले की कोई मछली ८। १० दिन 
नोक में आकर कलकत्त में गमले में कुछ दिन रहती थी इस 


(क 
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4्‌( ३२ )$ | 
हेतु उस मत्स्य का माथा मोटो एवं अपर अंश पतला होता था) त् 
कोई २ जशोर की कॉईन कहकर “कसूरे जोई” कहते थे। 
यह सुनकर वे क्रोध करते थे । क्रोधोदयः होने पर उस समय 
वे साफ़ २ बोल नहीं सकते थे । क्योंकि वाल्यकाल में तोते व 
थे । वे कालेज में व्याकरण श्रेणी में प्रविष्ट हाकर,तक वागीश 
महाशय के निकट रोज़ जाकर पढ़आते थे। उसे रोज राजिमे 
अपने पिता के निकट वह सुनाना पड़ता था । पुत्र दिन के 
सुख से ज्ञा व्याकरण का पाठ श्रवण करते थे १० । १५ दिन के 
` उपरान्त वे जो कहीं भूल जाते उसे पिता तुरन्त बता देते थे। 
पुत्र के निकट रोज श्रवण कर पिता को भी व्याकरण में परिः | 
ज्ञान उत्पन्न हो यया था। वे जानते थे कि पिता जी व्याक-! 
रण भली भाँति जानते हैं । कारण कि कालेज में तर्कबागीश 
महाशय जैसा चतलाते हे पिता भी वेसाही बताते थे यथार्थ में ' 
उाङुरदास संस्कृत व्याकरण पूवत्रं में कुछ नहीं जानते थे। | 
पिता रोज:रात्रि को & बजे उपरान्त नोकरी से गृह आते 
थे, जिस दिन रात्रि में ईश्वर को पढ़ते देखते थे उस 
न चे परम आल्हादित होते थे.। जिस .दिन आकर देखते 

हे दीपक जल र क NS से ~. a 
क्रोधान्ध होकर र कल भेन होली. 

उस दिन जगडुलेभसिंह ह क या व बन. 
कि ऐसे छोटे चालक को यदि तुम याक 


१ 


इस कठोरता. से मारोगे | 


त 
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| अ. ३३ क्र. कक 
| दो आप का इस शुद में रहना नहीं होगा | किसी द्नि महार 
| से बालक मर जायगा हम सब का बिपद म॑ पड़ना होगा। | 
य उनकी ऐसी धमकी. देने से मारना कम होगया था | राजि, 
के पढ़ने के समय निद्रा श्रानेपर वे दीपक में से सरसे का 


मन में इतना क्षोभ उत्पन्न हुआ कि कालेज में अब अध्ययन नहीं 


| न 
ग तेल लेकर चक्ष त्रा में लगा लेते थे । चक्ष आँ में तेल लगने से | 
मै श्रांखे में जलन होती थी । जिसलेनिदा नहीं ग्रोती या व्हे 
के | रात्रि & बजे के समय गृहआकर भोजन बनाने पर दोनों योजत 
के/ करके शयन करते थे | शेष रावि मै पिता की निद्वासंग होने | 
"| | से वे रोज ईश्वरचन्द्र को फुटकर श्लोक सुखाश्र सिखाते ह इस | 
र | प्रकार उन्होने पिता के निकट प्रायः २०० कडी सौ संस्कृत 
-! शलोको को शिक्षा पाई थी। वे अत्यन्त बुद्धिमान थे खतरा 
श्‌ | ग्न्यान्य वालको की अपेक्षा भली मि व बोल सकते थे, | 
|. शब्द का रूप बता सकते, सत्थि बोल सकते, व चातु रूप जो 
| सकते थे, इस कारण अध्यापक तकंदागोश महाशय सब छा 
क) की अपेक्षा उनको अत्यन्त चाल थे त वागीश य है 
ने | उनसे सन्तुष्ट हकर नित्य पक णक इ ह gad 
न | एवं उस कविता का अन्वय और अंधे कहर हजी पड 
|| महाशय के भी निकट उन्हात Eo pe 
) | याद की थी । व्याकरण श्रेणीं में तीन वषं के समय में ह 
, | परीक्षा में उत्तम रूप से पारितोषिक पाया था ह वषं और 
| एक बालक ने उत्तम पारितोषिक पायी है यह देखकर उनके 
| 
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करूंगा । अपने देश में जाकर दरिडपुर में विश्‍वनाथ लावभौग 
फूफामहाशय की पाठशाला में अध्ययन करूंगा. यर्‌ स्थिर किया दि 
किन्तु पिता के, तर्क बागीश महाशय के ओर मधुसूदन वाच, 
स्पति के अनुरोध से कालेज परित्याग न कर सके । उस वष ् 
उत्तम पारितोषक न पाने का कारण यह था कि उस वध | 
माइल साहव” परांक्षक थे। साहेब भली भांति बात नहां 
समझ सकते थे। ईश्वरचन्द्र जो कुड उत्तर देते थे बह भली 
मकार साच समक कर उत्तर देते थे किन्तु बह निर्मल हो 
जाता था । जिस बालक ने बिना विचारे करपट उ त्तर द्या 
वह चाहे भला हो या बुरा ही क्यों न होवे साहेब ने उसी \ { 
, के बुद्धिमान जानकर पारितोषक दिया था। ईश्वरचन्द्र 
४ 
वाल्यकाल सें अत्यन्त हठी थे। खयं जो भला जानते वही 
र्‌ 
करत थे; दूसरे मजुष्य का कहना नहीं मानते थे । बडे EF, 
लोगों के उपदेश देने पर भी बह गला टेढ़ा कर स्थिर भाव से | 
ड रे i इसलिये पिता को बुर लगता था तब वे मारते | ः 
। किन्तु तिस पर ; 
i अ पर भी नहीं सुनते थे। आपना हठ रखने के 
बकाल से दृढ़ प्रर दं 
an तेश थे । गर्दैन सीधी नहीं करते थे 
रण पिता कहते थे हमारे पता ने 
गर्द्नवा ड र वदा 
दनवालं साड़ियां ( नादिया ) के । 
a साथ तुलना की थी 
त्य ह अतएव पिला उनका सवभाव १ 
हि नि समक्ष कर चलते . 
जेस दिन रूफेद वस्त्र न | 
ल ९ हाता था उस दिन कहते कि. 
आज खद्‌ कपड़ा पहन कर कालेज जा. चे 
"जज जाना होगा । बेहउाक- 
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हते । नहीं ! ञ्ज मैला कपड़ा पहिनं करं ज्ञाऊगा। जिसे 
या दिन कहते आज स्थान करता होगा । सुनते ही वे कहते आज 
च! शान नहीं करूंगा । पिता प्रहार करके भी खान नहीं करवा 
पी लते थे । संग लेकर टकशाल के घाट में उतार देने पर भी 
प खडे रहते | तब पिता उन्हं मार कर बरजारा से ज्ञान करः 
| बाते थे। उनको जो इच्छा हाता थी शेशचकोल से सत्यु 
| चर्य्येत उन्हाने बही किया । उन्होंने बाल्यकाल से मरण पय्यन्त 
ह| अपनी प्रतिज्ञा रखो एवं असाधारण उन्नत का लाभ किया । | 
ग मुक्त से क्लास मे. और कोई भली शिक्षा प्राप्त त कर सकें इसी । 
| | जिद के ऊपर लिखना पढ़ना सीखने में. उन्दान बहुत द्नि 
| श्रान्तरिक यल किया । यहाँ तक कि शेशवकाल मे भी प्रायः 
| नारी रात.जाग कर अभ्यास क्रिया करते थे । प्रायः पिता से 


। खा 
| शे । रात्रि १० बजे के समय श्राह कर शयन कॅरूंगा 


ना 
| ठा देना नहीं तो मेरा पढ़ 
| २ बंजन पर घुस उ 
SE घन्टे बेठे रहते थे । 


क| नहीं होगा । पिता. अदारं के उपान्त २ js 
} | निकठस्थ अर्मती गिर्जा के घंटे की आवाज सुत कर 
निद्रा खुला देते थे बे उठ कर समस्त रात्रि पाची 

थे | इसोःप्रकार श्रत्यन्त परिश्रमकर के बीच बीच आ | 

कठिन पीड़ा में ग्रस्त हो जाते थ | व्याकरण श्रेणी म॑ व 

छु माख रहे किन्तु तीन वप के बीच में हो oa हे 

£ मास अमरकोष मनुष्य वर र्‌ 


| किया था शेष ९ 
काव्य पञ्चम सर्ग पय्य त्त की पाठ किया था 


autistic x ron 
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ग ११ वर्ष की ग्रवन्था मे उनका उपनयन संस्कार द्दा 
6 र w त. १2 F 
द्वादश वर्ष की अवस्था में वे साहित्य श्रेणी में प्रविष्ठ ला 
नर्‌ 


श्रेणी में अध्यापक थे | सुना है तर्कालङ्कार महाशय ने काडे ₹ 
tr] कि ३ 
} 


धाम में वाल्यकाल से साहित्य शाख का अध्ययन कर विश 
योग्यता प्राप्त की थी | गद्य पद्य रचना चिषय भे किसी कवि 
उस समय तक उनकी वराबरी नहीं कर पाई थो । इसरो का 
हाल स्थापन के समय में दिइन साहब ने उन त 
काशा स वुलबा कर इख पद पर नियुक्त किया था | विरसाः 
साहब पथम बनारस कालेज मे काम करते थे । उपरा 
कलकत्ते में संस्कृत कालेज क॑ अध्यक्ष के पद पर नियुवद्ध 
हुये। काशी में खाहव के साथ 
विशेष रूप से जान 


डस समय जेगोपाल तर्कालङ्कार महाशय साहित्य शासन | 


तकोलङ्कार महाशय बर, 
हिर पहचान थी; इस लिये संस्कृत कालज ३ 
सा न ~ र ` 

दत्य श्रेणी के शिक्षक पद में नियुक्त करने के हेतु काशी ते हः 


उनको बज्ञा 
बुलाया था। बज्काल देश में काव्य शास्त्र में इनके समा। प्रर 


परिः गिरे नहीं 
१ र नहा था। इेश्चरचन्द्र के सा हित्य श्री म हो 
समय मुक्ताराम विद्यावागीश -- र 
तकालङ्कार आदि अनेक विल्या. वि 
i टर विद्यार्थी इस साहित्य झणी 7 म 
"इय उन सब विद्यार्थिये। की अपेक्षा यह थोड़ सु 


तर्कः 
'लङ्गार महाशय ने कह रू 


| 
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गटा । उन्होंने जैला अर्थ व॑ अन्चय | । अम्य कोई छात्र 
शैला श्रम्वयार्थं न कर सका । इसलिये तर्कालङ्कार महाशय 
इनसे आति प्रसन्न हुये थे । तकलङ्कार महाशय वङ्घाल देश 
फे समस्त पणिउता की ग्रपेत्ता काव्य शास्त्र में खुपरिडत थे 
| ह सच्च था, किन्लु विंयार्थियों का पढ़ाने के समय जिंस 
| कविता का अन्वय घह करते थे उसका अर्थ नहीं कहते थे । 
पजसका अर्थ व भाव कहते थे उसका अन्वय नहीं करते थे। . 
सनुतरा जिन खब विद्यार्थियों न व्याकरण में विशेष ब्युत्पति : 
सताभ न कर पायी थी उनके पक्ष में तर्कालङ्कार महाशय के 
विनिकट अध्ययन करना लाभदायक नहीं होता था। ईश्वरचन्द्र 
रदी व्याकरण में अच्छी योग्यता हो गई थी । “भट्टिकाव्य” के 
ईप्रथम से पञ्चम सर्ग तथा ५०० उद्धट कविता कण्ठस्थ थी 
4 इसलिये उके निकट शिक्षा विषय में इनकी काई अखुविधा न 
स हुई । प्रथम यष रघुवंश कुमार-सम्नव, राधव-पारडवाय 
॥ प्रसूति साहित्य ग्रन्थ अध्ययन कर वादे परीक्षा में सबसेउत्तम 
7 हो उन्होंने प्रधान पारितोषिक प्रास किया था। उन दिनो प्रायः 
हग पुस्तक पारितोषिक में देने की दी चाज था । द्वितीय नस स 
१ माघ, भारवि, मेघदूत, शकुन्तला, उत्तर-चरित, विक्रमाव्वशी, 
डो मुट्राराक्तल, कांदम्बरी, दशकुमार-चरित, प्रशत करठस्थकर 


समय 


ग रबिवार को कालेज बन्द नहीं होता या । अष्टमी वी हे 
t पदाको संस्कृत पढ़ने का निशेध था इसलिये उक्त दोना दि 
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कालेज वन्द रहता था, द्वादशी, अरयोदशी, चतुददशी, अमाक : 
चस्या, व पूर्णिमा का नया पाठ बन्द रहता था । इस कार | 
उख दिन संस्कृत रचना की शिक्षा दी जांती थी । किसी दिन 
संस्कृत से बहुला, किसी दिन बड्गला से संस्कृत का अनुवाद 
कराया जाता था र विद्याथियों की अपेक्षां ईश्वरचन्द्र उप्त 
अनुवाद कर सकते थे । विशेषतः उनकी व्याकरण की भूल 
बा वर्णाशुद्धि कभी नहीं होती थी । इस कारण अध्यापक 
तकालङ्कार महाशय उनको अत्यन्त चाहते थे, एली 
काव्य वा नाटक जो अध्ययन करते थे प्रायः उसे वे कण्ठस्थ] 
कर लेते थे । उनके ऐसी स्मरणशक्ति किसी भी विद्यार्थी को १ 
न थी । नाटक की प्रकृत भाषा प्रायः उनको कण्ठस्थ थी || 
इस कारणा जैसी संस्कृत भाषा कहने मै वे समर्थ थे वेली ही. 
धारा-प्रवाह (प्राकृत) भाषा भी कहते थे। इस प्रकार उनकी! 
असाधारण बुद्धि देख कर'परिडत लोग कहते थे कि ईश्वर, 
श्रुतिधर शौर दीर्घ जीबी होने पर अद्धितीय एरुष होगा |' 
"साहित्य श्रेणी के द्वितीय वर्ष को परीक्षा में सवोरकृष्ट' होकर 
नि सब्ब प्रधान पारितोषिक पाया था। उस समय में यह | 
नियम था कि जिस छात्र का हस्ताक्षर भला होता वह लिंखंने | 
क कारण खतन्च एक पारितोषिक पाता था । क्लास के बीच मे| 
ईश्वरचंद्र का हस्ताक्षर भला था । | 
इललिये बद प्रति वर्ष ही लिखने में पारितोषिक पाते थे।उस ' 
समयमे प्रायः ऐसी संस्कृत पुस्तकें मुद्रित थी जैसी कि अब है 
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उन्हाने खुविधा के अनुसार अनेक संस्कृत पुस्तक अपने हाथ 
से लिखो थीं। इसी समय ठाकुरदास ने अपने आठ वर्षा के 
मध्यम पुत्र दीनवन्थु को लिखने पढ़ने की शिक्षा देने के 
विचार से मानस से कलकत्ते में बुला लिया। उच्च द्निसे 
$श्वस्जन्द्र को स्वय दोनों समय सब के लिये भोजन बनाना 

डता था । शुद मे कोई दासदासी न थी । दो घड़ी रात रहते 
निद्राभङ्ग होने पर कुछ देर पुस्तकावृत्ति कर, टकसाल घाट 
भागीरथी में स्नान करके श्राने के समय बड़े वाज्ञार मे 
काशीनाथ वावू के बाज़ार में जाते थे। वहां से आलू-बैंगन- 
परवर ्रादि तरकारी खरीद कर ले आते थे। ग्रह पहुंच 
कर प्रथम ते हरदी गर्म मसाला आदि पीसते थे, फिर च्यूल्हा 
बाल कर रसेदार तरकारी और मूंग की दाल बताय फिर 
सुन्दर मसाले से छोक शे । बाद के चावल और थोडीसी 
रोटी बनाय चारों आदमी भोजन करते थे । बासन और चौका 
भी उन्हीं को करना पड़ता था,। बालन मांजने में, चोका 
लगाने में उनकी अंगुली के अग्न भाग के नखून घिस गये थे। 
हरदी पीसने के कारण हाथ में हरदी के दाग पड़ गये थे । भोजन 
करते २ यदि एक भी चावल छोड़ा जाता या पत्तल में कुछ 
डब्छिष्ट पड़ा रहता ता पिता उसी समय थप्पड़ मारते थे। 
इस कारण भोजन के समय कोई जूठा नहीं छोड़ते थे । उच्दोने 


बाल्य काल क 
शी एवं बराबर भोज्ञन का पात्र साफ करके आदार करते थे । 


में पिता के निकट इन सब बातों की शिक्षा पाई: 
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इसी कारण उनके जूठे बर्तन में बहुत लोग श्रद्धा पूवक भोजन 


करने की इच्छा रखते थे। उन्होंने मझले भाई दीनबन्धु को 


संस्कृत कालेज की द्वितीय श्रेणी में रखवा दिया। उस समय | 
में हरिप्रसाद तर्क पञ्चानन उक्त श्रेणी के अध्यापक थे) दीन- | : 


बन्धु बाल्यकाल में लिखने पढ़ने मे झुस्ती ता ज़रूर करते थे ; 
किन्तु बह अछवितीय बुद्धिमान थे। बहुत आदमी दीनबन्छु को 
श्रुतिधर कहते थे । अधिकता यह थौ कि संस्कृत कविता एक 


वार श्रवण करने पर उसे दीनबन्धु कंठस्थ कर लेते थे।. 


पिता अपना कार्य्य समाप्त कर रात्रि & बजे के समय ग्रह 


आते थे | ज्येष्ठ ब मध्यम पुत्र दोनों मन लगा कर पाठांभ्यास ,' 


करते हैं यह देख कर वे बड़े प्रसन्न होते थे । यदि कहीं 
> क़ > ह > ~ ०० ३ र 
दोपक जल रहा हे पुस्तक खुली हे और वे दोनों भाई 
ha रहे ha ~ ~ ~ 

सो रहे हा तव तो देखते ही क्रोधान्ध होकर बहुत मारते थे । 


मार से दोनों ज़ोर २ से चिल्ला २ कर रोते थे इनका रोदन 
खुन कर गृह-खामी, सिंह महाशय का परिचार अत्यन्त 


दुःखित होता था एवं बे स्पष्टात्तरों में कहते कि छोटे २ ऐसे 
सुकुमार बालकों को इस प्रकार प्रहार करना उचित नहीं हे। 
एसे प्रहार से किसी दिन यह मर जांयगे । इस्रलिये आपको 


हम वारम्वार कहते हे कि छोटे २ बालको को ऐसी निद्यता . 


से मारोगे तो हम लोग आपको यहां रहने नहीं दंगे। इससे. 


मारना पीटना बहुत कम हो गया था । पिता जी रात्रि & बजे 


के समय गृह में आय कर रसोई बनाते थे। रसोई आर 


>>. 


\ 


} 5 
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` बन्धोपाध्याय चाचा महाशथ ने उनसे कहा म सम्ध्या भूल 


N 
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। पुनव्वार शेष राति में निद्रा भंग होने पर। पिता के 


थे 
निकट जो सब उद्भाच कविता सीखी थी उसकी आ्रावृत्ति बह 
करत थे । सूर्य्योद्य होने के उपराब्त कालेज के पाठ कोः 


झुखस्थ करते थे, तडुपरान्त गङ्गा स्मान करके प्रातः खन्ध्याः 


करते थे इसके उपरान्त रस्टराई बना कर भोजन कर विद्यालय चले 
जाते थे, सन्ध्या को इली रीति से संध्या आदि करते थे लोग 
जानते थे कि उनको सन्ध्या याद है; किन्तु सम्ध्या लमस्त 


वह भूल गये थे। सन्देह में पड़ कर एक दिन कालिदाख' 


s A 


गया हूं विशेषतः हम वृद्ध लोग हैं तुमने संस्कृतध्ययन 
किया है । तुम्हें याद होगी । अतपव एकबार लुम सन्ध्या 
का पाठ करो में सुनने की इच्छा करता हूँ। वे सन्ध्या भूल' 
गये थे कुछ भी न कह सके | चाचा ने पिता जी से कहा कि 


“इश्वर सन्ध्या करना सब भूल गया कूठमूठ हाथ हिलाया' 
करता है आदि” पिता जी ने यह सुनकर बहुत पीटा सन्ध्या | 
न सीखने से जल खाने को नहीं टू'गा ऐसा करने पर उन्होने | 
सन्ध्या की पोथी देख कर सन्ध्या याद करल्री। माता जी 
| चरखा से सूत कात कर दोनों पुत्रां के लिये वस्न बनवाय 
कर कलकच्ते भैजती थीं दोनो भ्राता वही मोटा वस्त्र पहन 


कर ग्रध्ययनार्थं पटोल डाज्ञा के कालेज में जाते थे । 
DS __ ~ य 
इस समय वैसे चरखे के कते हुये सूत से वने हुए मोटे 


ni 


है ४२ ) कह 
बख्र उड़ीसा देश के देशीय कहार वा जज्ञलवासी (मेहतर) 
को पहिरते देखा जाता है । वैसे ही ईश्वरचन्द्र को भा वरा 
बर मोटा वस्त्र पहिनते देखा हे उन्हाने कभी महान बस्ञ्रधारण | 
नहीं किया | वे जो कुछ मासिक रुष्ये पाते थे पिता का देते 
थे । इस प्रकार उनकी उन्नति होने पर पिता बोले कि तुल्मारे 
इस रुपये से में जमीन मोल लूँगा । कालेज का अध्ययन शेष | 
होने पर देश में पाठशाला खोल दू गा । देशवासी लोग जिस 
से लिखने पढ़ने की शिक्षा पा सक वह तुम 'करना । तुम्हारो 
श्रामदनी के रुपये से जो ज़मीन खरीदी जायगी उसको आम- 
दनी से गरीब विद्यार्थियों को कुछ महीनां में व्ययनिर्वाहार्थ ५ 
के लिये दिया जायया | यह स्थिर कर कौसिया आम आदि में | 
कई बीघा ज़मीन उन्होने खरादी थी। कुछ दिन उपरान्त | 


पिता ने कहा अपने रुपये से अपनी आवश्यक पुस्तकादि तुम 
खरीदो इस पर उन्होंने बहुत सी पोथियां हाथ की लिखी | 
मोल ली । वे समस्त पुस्तकं अब तक उनकी प्रसिद्ध लाइब्रेरी 
में सुशोभित हो रही हैं। वे व्याकरण ओर काव्य शास्त्र मे | 
अद्वितीय पंडित हो गये थे। जब देश 'बीरसिंह' में आते थे 
उस समय में किसी के गृह में विवाहादिक कोई कार्य होने | 
पर निमन्त्रणार्थं मजुष्य'उन्हीं 'के निकट कविता बनवाते थे । | 
निमन्त्रणा में आये हुए परिडत लोगं वह कविता देखकर कहते 
कि यह कबिता किस की बनाई है ? यह सुन कर जिनके यहां 
कायं था वे कहते थे इस बालक ने रचना की है। आये हुए ' 
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चरिडत लोग उनके साथ व्याकरण का विचार करते थे, विचार 
के समय भें वे संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। इस लिये | 
देशवासी परिडत लोग '्रचस्भित होते थे । क्रमशः देश भर 


>» 


में प्रचार हो गया कि बन्ध्योपध्याय महाशय का पुत्र ईश्वर- | । 
चन्द्र अद्वितीय परिडत हुआ है। श्योकि वे बात चीत के समय | 
में संस्कृत भाषा में बाते करते थे ओर देशीय परिडत लोग | 
संस्कृत भाषा में वात करने सें सम्पूर्ण रूप से समर्थ नहीं थे । 
देश के घहुत से लोगी ने उनको कन्यादान देने के लिये । 


~ 


कितने ही इच्छा करते थे | पहिले तो रामजीवनपुर के आनन्द- | 


i ५. चन्द्र अधिकारी सम्बन्ध करना स्थिर कर गये थे, उपरान्त 
रे | उनकी खूब्प्रदाय विचित्र थी इसी कारण उनको सब 
| श्रधिकारी कहते थे ईश्वरचन्द्र ने उनके गृह विवाह करने में 
[| अनिच्छा प्रकाश की क्योकि वे धन शाली मनुष्य थे और 
| हमारे घर में साबित इटे भी दिवाल में नहीं लगी हे। 
| इसलिये हम उनके घर विवाह नहीं करगे । जब अधिकारीजी 
म ने यह खुनी तो उन्हाने भी सम्बन्ध ताड़ दिया । पीछे जगन्नाथ 
ये | पुर के चौधरियेंके ग्रह सम्बन्ध स्थिर हुआ्आाकिन्तु कई कारणा 
न | से उस स्थान में भी विवाह न हुश्रा | शेष में क्षीरपाई ग्राम के 
।| निवाली शत्रप्न भट्टाचार्य्य महाशय ने आकर कहा इश्वर 
ते. विद्वान मनुष्य है। उत्तम पात्र का काहा करने को सुके 
रं. इच्छा है। उन दिनो इस देश में क्तौरपाई ग्राम सब ग्रामो में 
प्‌ 


` भ्रष्ठ माना ज्ञाता था | उस समय कल का कपडा लयीर 
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उक्त ग्राम में अनेक देशा के लोग आकर क पड़े का व्यवसाय । 
करते थे । पश्चिम से हिन्दुस्तानी महाजनों ने आकर वहां 
रेशमी ब सूती कपड़ों के व्यवसाय क लिये कोठियां बनवा 
थीं | भटटाचाय्य सहाश पपाई ग्राम से क्षमता, माव्य ओर 
सत्पाग व्यय सें श्र सिने जाते थे। वशेषतः उनका कल्या 
सा आत सुन्दरी और शुलच्चणा और सर्वगुण सम्पन्ना थी । 
ओर उसकी जन्म पत्री के गृह भी उत्तम पड़े थे । अट्टा चाय्या 
महाशय ने कहा हमारी यह कन्या लक्ष्मी है। जन्मपञ्जी के 
फलादेश से आप आनंग कि, यह कन्या जिसका दान की | 
जायगी सवे प्रकार उसकी चला लक्ष्मी हागा। फिर भदट्दा- ३ 

चाय्य महाशय ने ठाकुरदास से फहा। घन्ध्योपाध्याय तुम्हारे 
धन नहीं हे यह मुके अच्छी तरह से मालूम है, परन्तु इमने / 
यह सुना और देखा है कि, तुम्हारा पुत्र बि्वान है इसी कारण 
अपनी प्राणाँ से प्रिय तनया “द्वमयी? को तुम्हारे पुत्र के कर 
में लमप्पंण करता हूं । बिवाह करने की ईश्वरचन्द्र को आन्त- 
रिक इच्छा न थी, किन्तु याचज्जीबन लिखना पढ़ना सौोखंगा 
| ओर अपनी शक्ति के अनुसार देश का उपकार करूंगा उनकी 
रन्तरिङ इच्छा थी। परन्तु पिता के भय से विवाह करने 
| भें वह सम्मत हुये थे ओर क्षोरपाई निवासो पूत्रप्न भद्दाचार््य 
महाशय की दिनमयी नाम की आठ वर्ष खुलच सुलक्षणा परम सुन्दरी 
पुवी के खाथ उनका प्राणिग्रहण कार्य समाप्त 


हो गया । पन्द्रह 
वष को अबस्था में वे ग्रवज्ञार शास्त्र को णो मे प्रविष्ट हुप 
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उस समय पेम चंद्र तर्क वागीश महाशय शलङ्कार के अध्यापक 
थे । चे व्याकरण साहित्य और अलङ्कार शास्त्र म॑ विशिष्ट रूप 
से याग्यता रखते थे व संस्कत गद्य पथ रचना विषय में उन- 


ना! 


की श्रसाधारण क्षमता थी। ये अत्यन्त परिश्रमी थे इस कारण | 
सब महुष्य उनकी प्रशंसा करते थे उल समय ईश्वरचन्द्र लो | 
सब वालको की अपेक्षा छोटे वयस्क और ( नाटे ) थे । अल | 
ज्वार श्रेणी में ऐसे छोटे वालक को अध्ययन करते देख अन्यान्य 
~ Cr I 

लोग आश्‍्चय्यान्वित हाते थे । 

उन्हाने एक वर्ष में ही साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश रस 
गंगाधर प्रश्षति अलङ्कार ग्रन्थ अध्ययन कर लिये और उन्होंने 


= — 


खालाना परीक्षा में उत्तीण कर प्रथम पारितोषिक को पाया। 
। उस समय उनको कालेजे में मासिक ८) रु० को दृति प्राप्त 
। हुई | फिर वे स्मृति श्रेणी में प्रविष्ट हुये । खाधारण पंडित 
| गण २ | ३ वर्ष भं जिस प्राचीन स्मृति शास्त्र की परीक्षा देते 
थे उस परीक्षा में यह मास में ही उत्तीर्ण होने की इच्छा से 
उन्होने पिता से कहा, में ६ मास पाकादि कार्य्या न कर सकं 
गा। उस दिल से उनके भाई दीनबन्धु का ही दोनों समथ 
पाकादि काय्या करना पड़ता था। दीनदन्धु को अवस्था उस 
समय १० वर्षा की थी | अयिश्राम ६ मास दिन रात परिश्रम 
कर वे लाक मेटी को परीक्षा में उत्तीण ह्या गये । अभी तक 
उनके डाढ़ी मेछा का उदय नहीं हुआ था। उसी १७। १८ वष 
को चाल्यावस्थां में ही परोक्षा में उत्तीर्ण होकर लाक मीटरी का 


| 
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लारटीफिकट ले लिया। कुछ दि छे त्रिपुरा ज़िला के 
जज साहब का पद शल्य होन पर इश्वरचन्द्र त a 
उस काय्य में नियुक्त करने के लिये भेजा तब गवमेंन्ट ने स्वी- 
कार कर उन्हें नियेगपत्र दिया कि तुम शोधा हा त्रिपुरा में 
य्या में प्रवृत्त हो। किन्तु पितां को असस्मांत क | 
इहआ। इस समय की तरह उस समय 
समय में केवल भारत 


जाकर का 
कारण घहां इनका जाना न 
थियेटर व सकस श्रादिं न॑ थ। उ 
आर कृष्ण लीला होती थी | उनका कविता सुनन का अत्यन्त 
शौक था कहीं भी कविता होती तो वे सुनने जात थ । जब देश 
जाते थे उस समय सम वयस्क भाई बन्घुओ को लेकर कविता 
का गान करते थे । भाई बन्घुओं को बीमार होने पर माता के 
अनकरण से वहीं उनके गृह जकर रोगी शुश्रपादि काय्य में | 
प्रवृत्त होते थे. ऐसे काय्य. करने में उनका कुछ भी घृणा न 
हाती थो । यही नदीं वरञ्च कोई भी. मलुष्य को बीमार यदि वे 
सुन पाते थे ता तुरन्त वहां जाकर उनको चिकित्सा करते थे 


ल्क | 


7 


a PLA EN 


FY} 


तथा अपने हाथ से उसका मलमूत्र साफ़ करते थे, नितान्त रागी 
के सेवा में लित रंद करघे समस्त रात्रि जागरण करते थे। जिन 
रागियां के निकर जाने में तथा रुपश करने में सज्ुष्य डरते थे; | 
उन रोगियों की सेवा काय्य भे वे निर्भय च निशं चित | 
चित्त से लिप्त रहते थे। वे वाल्यकाल से ही परम दयालु यरे! | 
ऐसे गुणो से ही कालेज के विद्यार्थी लोग और अध्यापक तथा 
मित्र लोगा के दे परम मित्र बन गये थे । 
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सायङ्कालं कालेज क निकट विप्रदास बन्ध्यापाध्यांय की 
मिठाई की दूकान पर छुट्टी के उपरान्त धह जलपान करते थे । 
कॉलेज के जो छात्र सन्सुख होते उन सब को मिष्ठान वे 
खिलाते थे। बे जो ८) रु० मासिक बैत्ति पाते थे वह दूसरे 
बालकों के सायङ्कान के जलपान में हा खर्च कर डालते थे । h 
जिन बालकों के वस्त्र जीण देखते थे कालेज के द्वारवान से रुपया | 
उधार ले उनका वस (खरीद) देते थे । बड़े बाज़ार के निवास | 
स्थान में जो सहपाठी थे। डनको जलपान कराते इस' कारण | 
सव लोग यह जानते ये कि ईश्वरचन्द्र धनशाली हैं। पूजा की | 
' छुट्टी में देश आने पर जिन॑ प्रतिवासी पड़ासियों का 
है पोड़ित होना सुनते उनके ग्रह सर्वदा जाते एवं उनकी सेवा 
| कार्य्या में स्वतः प्रवृत्त होते । श्रौर दूंसरे लोग रोगी को सेवा 
| में नियुक्त होने पर घृणा प्रकाश व केश प्रकाश करते थे। | 
किन्तु ईश्वरचन्द्र महाशय किसी जाति वाले को पीड़ा होने 
पर संतुष्ट चित्त से उसकी सेवा करने में अत्यन्त सन्तोष 
प्रकाश करते थे | इस कारणं उस समय में देश के लोग उन 
से दयाय कहते थे । सामान्य बिडाल या श्‍वान के मरने पर 
भी उनके. चतं में जल आ जातां और किसी के रोना छनने 
से आप रो देते थे पूजा के अवकाश में आम के गदाधरपाल 
मुन्नमेहन चक्रवर्ती व छोटे २. आतृगण क सहित कवडी 
खेलते. अन्य किसी प्रकार की कीड़ा में आसक्त नहीं होते थे । 


| कबड्डी खेलने मे शरत्यन्त श्रम होता है उससे उद्रामय प्रभूति 
| 
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रोग आरोग्य होते हैं इस अभिप्राय से वे इस खेल मे प्रवृत्त | गः 
होते थे अर कसी २ मदनमोहन मंडल के लाथ लाठी भी | पि 
खेलते थे । देश के जिन लोगों का दिन कटना कठिन देखते स 
उनका अपनो शक्ति के अछुसार सहायता दन म विश्लुख नहीं| मै 
होते थे । अन्यान्य लोगों के पहिरने के कपड़े न रहने पर आप | पे 


अंगोछा पहिन अपने वस्त्र उसको वाट देते ” । वाल्यकाल मे 
देश जाकर छृषकगरणा के साथ घान काटते भ्रातृगरा ख कहते| प! 
सब खेतों में चलो वहां से धान ढोकर लाना होगा । मञ्जूरो| क 
के साथ धान ढोने में बे परस आह्लादित होते थे। अर्थात भ 
परिश्रम करने से हटते नहीं थे। १६ बष की ग्रवस्था मं वेदान्त प 

की श्रेणी में प्रछूए हुए. वह पूज्यवाद शास्सुचन्द्र वाचरुपांत दे 
| महाशय उस समय वेदान्त शास्त्र के अध्यापक थे । चे उनको , 


अत्यन्त चाहते थे उनको जो कुछ युक्ति वा परामर्श करना, 


ख 
हाता। उन्हॉ के साथ वे करते थे । वेदान्त में पातञ्जला, या (६ 
साह्य ग्रन्थ के जिस जिस स्थल में पाठ का सन्देह हाता या| , 


असलग्न (बेजोड़) जान पड़ता उख विषयनें सन्देह भच्जनाथ 
उनके सहित बादानुव।द्‌ करते । इसपर वे आन्तरिक सन्तुष्ट द 
होकर कहते कि लुम साक्षात्‌ ईश्वर हा। उस समय पिता 
एम वर्ष की अवस्था मे विद्या शिक्षा की इच्छा से शम्भु 
चन्द्र को कलकत्ते ल आये | कई दिन पीछे इश्वर चन्दर ने उन 
को संस्कृत कालेज के व्याकरण को ततीय श्रेणी मे प्रविष्ठ 


करादिया उस समय उसश्रणी मं गङ्गाशार तके बागीश। 
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[| गङ्गाधर तक बागीश महाशय अध्यापक थे । तीन भाई 
| | पिता और दयालचंद मुखोपाध्याय प्रश्ति सव के लिये दोनों 
। समय रसोई का कार्य्य ईश्वरचन्द्र ही करते थे जिस ग्रह 
|| मे पाक करते थे उसके अति निकट स्थान में दुखरे का 
प | पेखाना था । इसलिये पाठशाला में बेठते हो अत्यन्त ठुर्गाधि 
प्रे| आती थी । इस समय स्युर्निसपेलटी के बन्दोवस्त से 
ते| पाखानों में वैसी दुर्गन्धि नहीं रहती है। किन्तु उख समय 
| कलकत्त में म्युनिसिपेलटी नहीं थी । मार्ग मे मेला फेकने पर 
तू भी कोई कुछ न कहता । पाक गृह में अत्यन्त अन्धेरा था । 
त पक द्वार के अतिरिक्त कोई खिड़की न थी | पाकशाला अत्यन्त 
ते। टी थी एवं वह चिंडटा और चिंडटियो ले परिपूण रहता 
हो. (व | प्रायः मच्छर दो चार चिंडटी रसोई में गिर प ती[देवात 
ता उनकी थाली में एक चिंउटा गिर पड़ा प्रकाश करने वा फेकने 
ग| घर भ्रातुगण बा पिता महाशय घृणा करेगे भोजन न करेगे 
या हस डर से उन्हाने समस्त चिडटियाँ भोजन के सहित 


पेट में रख लीं मोजन के कुछ समय पीछे चिडटा खाने की 


|) बात प्रकाशित की । यह सुन कर सव उपस्थितगण आश्चय 
करने लगे । जिस स्थान में आहार करने बेठते उसके 
समीप चाले नदी या (मोरी ) से केंचुये और अन्यान्य कीड़े 
भोजन पात्र के निकट आते थे इस लिये वे एक लुटिया 


टु 
। जल डाल कर कीड़ा को हटा देते थे। 


है ५० ) ॥ 
ह डे स क a घो 
उस समय जगदुल्लमसिंह के संसुख तिलकचन्द्र घोष 
सानो चांदी का नकासी का कारखाना था तिलकचन्द्र घोष 


आर उनके पुत्र राजकुमार घोष बड़े भले पुरुष थे । वे इ 

चन्द्र को अत्यन्त चाहते थे उस ग्रह के ऊपरी गृह में चा 

१ कालीदास बन्ध्यापाव्याय महाशय रात्रि मे शयन करते १ 
उसके नीचे गृह में इश्वरचन्द्र महाशय रात्रि में पढ़ने बाली 
पुस्तके पढ़ कर अधिक रात्रि मं शयन करते थे। सन्ध्या बे 
समय से उनकी शय्या पर शस्भुचन्द्र भी शयन करते थे । ए 
दिन शम्भूचन्द्र ने पेट में दरदं होने के सबब से सन्ध्या के सम 5 
असावधानी से वस्त्र मे हो मल त्याग कर दिया था। उसर च 
साचा जो में कह दू'गा भोजन मुझे तो न करने देगें इ ! 

, डर से उसने कहा नहीं । ईश्वरचन्द्र अधिक रात्रि होरे 
पर अधिक नींद आने से गये । प्रातःकाल जगने | 


~) 


ल्या 


देखा कि उनकी पीठ छाती और हाथ आदि में मह ` 
लगा हे । किन्तु शम्सुचन्द से उन्होने कुछ न क 
अपना शरोर धाकर सब शय्या और कपड़े बिछौने अप 
हाथ से कुआ पर घोया। वे वाल्यकाल से ही पिता माता। 
प्रति भक्ति एवं भ्राता और भगनी से यथेष्ट स्नेह करते थे 
ऐसी पितू मात्‌ भक्ति और भ्रातृ स्नेह अन्य कोइ नहीं क 


सकता । माता का भी सब पुत्रो की अपेक्षा उनके प्रति आत 
रिक स्नेह था। 


मं: ५१ ) दर 


वाचस्पति महाशय वृद्ध अवस्था में दूसरा विवाह करने 


ROP 


॥ के लिये अत्यन्त यल करने लगे । बिवाह करना उचित है या 
। | नहीं इस विषय में एक दिन एकान्त में उन्हेंने ईश्वरचन्द्र के 
साथ सलाह की। वे वाले ऐसी अवस्थां में आप का 


ध विवाह करना उचित नहीं है । वाचस्पति आप ने उनको 
' सलाह किसी प्रकार न मानी | उस दिन से व क्रोध वश 


चाचस्पति के गुह नहीं जाने थे। वाचस्पति महाशय, उन 

दिनो कलकत्त के अद्वितीय धनशाली ओर सम्भ्रान्त राम- 
| के तूव बाव के साधारण सभा 

गग दुलाल सकार के पुत्र छातूवावू ता व र्ण 

रर. के पंडित थे, नडाल के रामरतन बाबू भौ वाचस्पति महाशय 

र का अतिशय मान करते थे | इन दोनों धन पात्रा न मिलकर 

गे परमखुन्द्री कन्या के साथ 


गे उनका सस्बम्ध स्थिर करके एक 
प | वाचस्पति महाशय का विवाह करा दिया, नाड स्या महाः 
| शय ईश्वरचन्द्र को पुत्र* की तरह स्नेह करते थे | इस लिये 
र! अपनी मां का एक दिन भी देखन 
पीछे एक दिन वह जबरन 
नूतन विवा- 


ह 
| एंक दिन कहा । ईश्व 
नहीं गये यह खुन वे रोने लगे । 
उन्हे अपने ग्रह ले गये । वाचस्पति महाशय क 
देखते ही वे रोने लगे । वाचस्पति महाशय ह 
र से उपदेश देकर सान्त्वना की । बिवाह के 


प ` 


धे हिता पल्ली का 
क| उनको अनेक प्रका 
| | कुछ दी दिन पीछे व 


३शवरचन्द्र शम्धुनाथ, वाचस्पति के देश के किसी व्यक्ति को 


[चस्पति महाशय न परलोक गमन किया । - 
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देखते ही उसकी श्रद्धा व भक्ति करते थे । 
सन्‌ १८३७ई० में यह आज्ञा हुई थी कि, स्मृति न्याय 
वेदान्त इन तीन प्रधान श्रेणी के छात्र गण को वार्षिक परीक्षा 
के समय संस्कृत गद्य व पद्य रचना करनी हागी। उनमें जिसको 
रचना सब से उत्तम होगी वह गद्य रचना से १ ००) आर पद्य 
रचना मे १००) ० पारितोषिक पावेगा । एक ही दिन में 
दोनों प्रकार की रचना का समय निद्धारित हुआ । दस बजे| २ 
से एक वज्ञे तक गद्य रचना एवं एक से चार बजे प्दन्त| ३ 
कबिता रचना का समय नियत था गद्य पद्म परोक्षा के दिवस| ३ 
दस वजे के समय सव छात्रों ने परीक्षा स्थल से उपस्थित] = 
हो लिखना आरम्भ किया। अलङ्कार शास्त्र के अध्यापक प्रम- 
चन्द्र तकंबागीश महाशय इश्वरचन्द्र को परीक्षा स्थल मे| : 
न आया देख विद्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष मार्शल साहब 
महोदय से कहा उन्हाने ईश्व रचन्द को बहा बलपूर्वक ले जा- 
कर एक स्थान में बेठा दिया । ईश्वरचन्द्र ने कहा महाशय) । 
मेरी रचना भली न होगी में लिख न सकूंगा ? तर्कबागीश 
महाशय यह खुन नाराज हो बोले, जो लिख सके बही लिखो 
नहीं तो अध्यक्ष मार्शल साहव कोच करेंगे। ईश्वरचन्द्र बोले 
बघा लिखू वे बोले “ सत्यता पर आरम्भ करके लिखो ” । 
तदुज्लसार वे लिखने म॑ प्रवृत्त हुये। सत्य कथन.की महिमा 
गद्य रचना का विषय था । उन्हाने उक्त विषय जो लिखा था | 
* (। 
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(बह सबसे अच्छी निकली। उन्हेने साचा था कि मेरा 


लिखना बोध होता है भला नहीं हुआ किन्तु परीक्षक महा- 
शयं ने सव छात्रों की रचना की अपेक्षा उनकी रचना को 
सर्वोत्तम स्थिर किया था। निदान उन्हांने गद्य रखना का 
पारितोषिक १००) रु० प्राप्त किया । 


इसके पीछे पिता ने ममिले पुत्र के विवाह का काय्यं 
समाप्त किया । इस कार्य में पिता के ऊपर बहुत ऋण हो गया 
था। घर के खर्च में कुछ भी कम न कर सके इसलिये कलकत्ता 
का खर्च कम कर दिया | दूध आदि कुछ दिन काल के लिये 
बन्द हो गया | साम को जल खाने क लिये आधे पंखे को चन 
को दाल लाकर भिंजाई जाती थी | धे पैसे के बताशे आते 


| थे, यहा सायंकाल में सब को जल खाने को मिलता था। 


यही भजी चमे को दाल थाड़ी सी और रात्रि को कुम्हड़ को 
तरकारी के साथ सब का भोजन होता था। उस समय मे 
ऐसा कष्ट सहकर अपने हाथ से रसोई आदि बनाकर भी 
$5वः चन्द्र ने जैसे लिखना पढ़ना सीखा था, इस समय के 
बालक उत्तम २ भोजन खाकर एव उत्तम २ कपड़े पहिरकर 
भी वैसे यल पूर्वक लिखना पढ़ना नहीं सीख सकते । 
उसी वर्ष कार्तिक मास में कलकत्ता बड़ा वाज्ञार के बाबू 
जगदुलेभ सिंहँ के जिस ग्रह में निवास था बह ग्रह प्रायः 
3७ मास के निमित्त त्याग करना पड़ा | इसका कारला यह 


nan 
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था कि जगदुलंभ सिंह ने भूल से छुराया हुआ कम्पनी का 
कागज मोल. खरीदा था इससे उन्हं राजदेड मिला । 
उनका गृह कुछ दिन के निमित्त पुलिस कम्मचारियों के द्वारा 
घिर गया था | इसलिये ईश्वरचन्द्र के सहित दोनों बालक 
दो महीने तक पातुलग्राम निवासी गुरु प्रसाद मुखोपाध्याय 
के गृह रहकर कालेज में अध्ययन करने लगे। उस समय 
ईश्वरचन्द्र ने सब छात्रा को अपेच्ता पद्य में अति उत्तम संस्कृत 
कविता रचना की । इस लिये शिक्षा समाज ने उनको ५०) | 


सं 
रू० पुरष्कार प्रदान क्रिया था । उपरोक्त जगदुलंभा सह 


श्‌ 


*१ 


म्‌ 


ri 


ll. 


PE WY | 


मुकदमा कर ऋणी हो गये, उनके मकान मे भाड़ा न\ | 


देकर बहुत दिन तक वैसे ही रहते थे। उन्होंने अत्यन्त | 


दुःखित श्रवस्थामें तिमं जला जिसमें कि ईश्वरचन्द्र का निवास |. 


था वद्द तनंखुकदाल नामक हिन्डुस्थानी को भाड़े पर दे 


दिया। उस भाड़ा के रुपये से उक्त सिह के गृदस्थो का खर्च | 


चलने लगा । इसलिये ईश्वरचन्द्र को उस गृह के निचले घर 
में निवास करना पड़ा | बड़े बाज़ार के निम्न नीचे वाले गृह 
में बड़ी सोल रहती है | उसमें शयन करने से ईश्वरचन्द्र 
ने विषम रोग में वीमार पड़कर अनेक कष्ट भोग किये थे। 
बहुत दिन में अनेक उपाय करने पर ईश्वरचन्द्र अच्छे हुये | 
डस समय इश्वरचन्द्र वेदान्त की श्रेणी से न्याय शास्त्र की! 
श्रेणी में प्रविष्ट हुये। उस समय मे नीमचंद शिरोमणि महा" | 
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|; | दर्शन शास्त्र के अध्यापक पद्‌ पर नियुक्त थे । उस समय 
। | में घे चङ्कदेश के मध्य में अद्वितीय दर्शन शाखवेत्ता थे । 
| उनके साथ शास्त्रार्थ करने में समस्त शास्त्र वेत्ताओं को परास्त 
| होना पड़ा था । उनके निकट ईश्वरचन्द्र ने एक वर्ष भाषाः 


[| परिच्छेद सिद्धान्त मुक्तावली, कुछमाञजलि, शब्दःशक्ति | 
ग प्रकाशिका, प्रभृति प्राचीन न्याय ग्रन्था का अध्ययन किया । | 
त | द्वितीय वार्षिक परीक्षा के समय दर्शन शास्त्र में सव छात्रों की 
) | श्रपेक्षा अच्छा दरजा पाया; इस कारण दर्शन शास्त्र मे सब 
ह | छात्रों की अपेक्षा उत्तम कविता रचना में सबसे उत्तम 
न कविता लिखकर १००) रु० पुर्कार यात किया । ली 
- / शिरोमणि महाशय का उसी समय देहान्त होगया। इनकी सत्यु 
_| से महाशय कुछ दिन तक बहुत उदास रहते थे। कई मास 
| तक सर्व्वनाम न्यायवागौश ने दर्शन श्रेणी के छात्रगणों ह 
शिक्षा दी किन्तु वे भली भांति न्याय नहीं तो सक्ते र | 
ईएचर चन्द्र महाशय ने उद्योगी होकर अध्यक्ष माशल साहब 
महोदय के निकट इस विषय का निवेदन किया । इस लिये 


सेक्रेटरी साहिंव की आज्ञा हुई किःकर्म प्रार्थी दर्शन शाखवेत्ता 


"डत गणो की परीक्षा करे । परीक्षा में जो सबसे श्रेष्ठ हागे 


पंड 
चे ही दर्शन श्रेणी के अध्यापक पद्‌ पर नियत किये जायं । 


नाना स्थानों के पंडित गणो ने इस पद के लिये प्राथना की। 
. | किन्तु जैनारायण तक पश्चानन ने पहिले आवेदन पत्र नहीं 


~ AN «4 
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लिखा । ईश्वरचन्द्र ने शलकिया में तर्कपञ्चानन की पाठशाला 
में कई वार जाकर उन के खाक्षर कर वा के आवेदन पत्र स्वयं 
मार्शल साह के हाथ में लाकर दिया। तर्क पञ्चानन महाशय 
के प्रति उन की आन्तरिक श्रद्धा व भक्ति थी । विशेषतः जिल 
समय में अलंड्कर श्रेणी में वह अध्ययन करते थे उसी समय 
उभ के प्रति तारानाथ तके वाचस्पति महाशय के गुह शास्त्रा- 
लाप हो कर परस्पर स्नेह उन्न हुआ था । 


जिस समय उन्हों नेला कमेटी की परीक्षा दी थी। उसी वर्ष 
तक पंचानन महाशय ने भी वह परीक्षा दी थी। कम्मं प्रार्थी 


दर्शन शास्त्र वेत्तागण के मध्य मे जयनारायण तर्क पञ्चानन 0 
) 


महाशय परीक्षा में सब से अच्छे हुये थे। इसलिये परीक्षक 


द्दाशयो ने जयनारायण तक पञ्चानन को कालेज के दशन | 


शास्त्र का योग्य अध्यापक पद्‌ दिया था । तर्क पक्षिया ने डन 
को उस पद्‌ पर नियुक्त किया ईश्वरचन्द्र ने इन के निकट 
३ वर्ष एवं नीमचन्द शिरोमणि के निकट १ वर्ष ऐसे ४ वर्ष 
परिश्रम कर प्रायः शास्त्र अध्ययन किया था । इख से झन्यान्य 
पंडित लोग श्रवाक हो गये थे । कारण कि दूसरे लोग 


2 > - व ८५ ~ | ब 
१०-१० वष में जो शास्र शेष नहीं कर सकते । ईश्वर ने वह 


इतने थोड़े समय में केले शेष किया ? जिस समय दर्शन श्रेणी 
भ वह अध्ययन करते थे उस समय देश जाने पर कितने ही 


लोगों के साथ उन का शास्त्रार्थ होता था । सब उन ' 


छ 


| 


र्‌ 


ह 


। $( ५७ ही 


से संतुष्ट हो कर उन को आशीर्वाद देते थे । एक समय 
बीरसिंह आम के कृष्णचन्द्र विश्वास ने उन के आने पर 
| पने साता का श्राद्ध किया । उन्हा ने ईश्वरचन्द्र से श्राद्ध में 
झ।चाय्यो को बुलाने फे लिये संस्कृत में निमन्त्रपत्र बनवाया 
थ( | श्राद्ध के दिन कितने ही स्थानों से पंडित मंडली आई 
थी । किस ने ऐसी कविता की है यह जानने के लिये पंडित 
लोग व्याकुल हो रहे थे । पीछे ईश्वरचन्द्र को उख कविता का 
रचयिता जान कर सब उन.के साथ शास्त्रार्थ करन लगे अंत 


में ईश्वरचन्द्र से लव हार गये। अब शोष में कुराण ग्राम ; 
| निवासी सुविख्यात दर्शन शात्मवेत्ता राममोदन तकसिद्धान्त । 


के साथ प्राचीन ग्रंथों का शास्त्रार्थ हुआ विचार मं तक सिद्धान्त 


। महाशय की हार हुई यह खुन कर ठाकुरदास न तक सिद्धान्त, 


| पैर 
। हि र न्द्र्के गाई अं 
| महाशय की पदरज लेकर ईश्वरचन्द्र क मस्तक पर लगाई और, | 
~ ~ ~ FCS सद्ध त्य ना 
अनेक प्रकार की सुंदर चीज़ों को देकर तक (सिद्धान्त 2 
c ने वि मं पराजित 
की प्रशा की । तर्क सिद्धास्त महाशय. ने विचार मे पद ह 
) 


(> RT, 
हो कर ठाकुरदास से कहा कि तुम्हार पुत्र शव न हा 
काव्य अलंकार स्थूति और त्याय शास्त्र को शिका प्राप्त 


ऐली शिक्षा बंजङ्गदेश में कोई नहीं कर सकता जि भो ओर 
कोई शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ऐसी आशा क नदद HE हि 
इश्वरचन्द्र के| प्रति सरस्वती की कृपाई(४ हुई है नहीं 
ऐसी अल्प अवस्था में इतना शास्त्र सीखना असम्भव है 
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किसी २ पंडित ने सब के सामने यह कहा कि-- ईश्वर के 
दादा जी बहुत दिन तक तोथे क्षेत्र में तपस्या करते थे बह 
खप्न देखकर देश में आये ईश्वर के जन्म होते उनको 
जिव्हा में कुछ मन्त्र उन्होने लिख दिया है इसी कारण देव 
शक्ति के बल से समस्त शास्री सें यह पार दर्शी हो गये हैं” । 
कोई २ परिडते कहते थे कि, “ईश्वर के मातामह (नाना) ने . 
मुर्दे का साधन किया है उनके ही आशीर्वाद के प्रभाव से इतनी 


~ 


छोटी अवस्था में यह ऐसे पंडित हो गये हें? | जिस समय 
में ईश्वरचन्द्र न्याय-शास्त्र की श्रेणी मे अध्ययन करते थे उस 
समय व्याकरण की द्वितीय श्रेणी के श्रध्यापक, पगिडत हरि- 
प्रसाद्‌ तर्कं पञ्चानन जी इये थे। कालेज के अध्यक्ष महाशय 
ईश्वरचन्द्र का उपयुक्त पंडित जानकर २ मास के निमित्त 
प्रतिनिधि पद्‌ पर नियुक्त क्रिया था । उन्होन प्रतिनिधि पढ्‌ 
पर नियुक्त रह कर ४०) प्राप्त किये। वे रुपये पिता के 
हाथ में दे करके कहा--इन रुपयों से आप अपने पितू लोगों 
को उद्धार करने के लिये गया धाम आदि तीर्थ पर्यटन की 
यात्रा करो । बालक पिता को तीर्थ क्षेत्र में जाने का उपदेश 


देता है इस बात पर आत्मीय बन्छु वान्धच सभी अत्यन्त 
सन्न हुए । ठाकुरदोस जी उस समय में कलकत्ता जोड़ा 
शांको नित्राखी बा० रामसुन्दर मलिक के आफिस में नौकरी 
करते थे। यद्यपि रामसुन्दर मलिक अति धामिंक पुरुष थे । 


ज्र ME ) - 
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तथापि उन्होने ठाकुरदास को उस समय तीर्थ पर्य्यटन 
को जाने से निषेध किया | इसी लिये पिता ने उनके रोकने से 

जाने का साहस नहीं किया इस लिये ईश्वरचन्द्र ने बाबू | 


रामसुन्दर मल्लिक के ग्रह जाकर जिस प्रकार पिता गया जा | 
सकें । इस प्रकार के अस्म विषयक उपदेश द्वारा रामसुन्दर 

बाबू के समभाया। वृद्ध रामसुन्दर बाबू बालक के मुंह 

से नाना प्रकार के हितकर उपदेश सुनकर बड़े ही प्रसन्न 

हुये । एवं ठाकुरदाख को पित्‌ गया यात्रा के विषय में 

फिर मना नहीं कर सके । उस समय रेल का मार्ग नहीं हुआ 

था । इख लिये ठाकुरदास ने पेदल ही प्रस्थान किया । 

सेक 


गट 


As 


उस समय मार्शेल साहब ने संस्कृत कालेज क 
टरी का पद्‌ परित्याग किया | उस पद्‌ पर कलकत्त की 


2 


/ तपो 
आत. 


£ 


® 


अदालत के जैदत्तवावू नियुक्त थे । उस समय वज्ञालियों म॑ 
इनके समान और किसी का अधिक वेतन नहीं था। यद्यपि 
दत्त बाबू संस्कृत भाषा से श्रनभिज्ञ थे । तथापि राजकीय 
कर्मचारियों ने इनके हाथ में ही संस्कृत विद्यालय का समस्त 
भार अर्पण किया था । मधुसूदन तकीलंकार इनके असिस्टेन्ट 
सेक्रेटरी थे। कालेज की द्वितीय बार्षिक परीक्षा के सुय 
दत्त महाशय ने ्रीघ्र राजा की तपस्या के [स मे कई 
बाते' लिख कर परीक्षार्थी क्षात्रगणौ को इस विषय का कविता 
बनाने की आज्ञा दी ईश्वरचन्द्र ने उक्त विषय की कविता नहीं 
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चनाई। क्योंकि उनकी संस्कृत रचना नामक पुस्तक में वे सव 
'पहिले मुद्रित हा चुकी थी । उस समय कालेज में निम्न श्रेणी 
के बालकगर्णों को एक घंटा भूगोल ओर अंक शिक्षा दो 
जाती थी। और उच्चश्रेणी के क्षात्रगणाँ को एक घण्टा 
आइन (नोति) की शिक्षा दी जाती थी ! इन विषये! की शिक्षा 
देने के लिये बा० नवगोपाल चक्रवर्ती महाशय स्थिर किये 


गये थे । इश्व (चन्द्र ने द्वितीय वाषि'क परीक्षा में दर्शन शास्त्र 
में सब से अच्छा दर्जा पाया था। इसलिये न्याय में १००), 
कविता बनाने में १००) क्लास में सबसे उत्तम हस्ताक्षर होने 
के कारण लिखने का पुरस्कार ८) और आईन की परीक्षा भें 
सबसे ऊंचा दर्जा पाने के सबब से २५) रु० (छुमले) २३३) र० 
गजे पक पाया था । पीछे ठाकुरदास तीर्थपर्थटन कर 
जल के मार्ग से कलकत्ते आये और वहां आते ही पुरष्कार के 
सब रुपये पाकर ग्रत्यन्त प्रसन्न हुये । काव्य-शास्त्र के 
अध्यापक जयगोपाल तकॉलेकार महाशय न्याय च स्स्वेति 
श्रेणी के ज्ञात्रं को वीच बीच में क विता बनाने को देते थे। 
ल दी विद्यार्थी उनके सामने बैठ कर कविता रचना 
> थे किन्तु शेश्वरचन्द्र चेसी छोटी मोटी कविता 
बनाने में कभी शामिल नहीं होते थे। वार्षिक परीक्षा में 
हे च पारितोषिक पाने पर जयगोपाल तर्कालंकार ने 
इश्वर से कदा अब में तुम्हारी कोई बात नहीं झुनगां.। 


= 
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आज तुमको मेरे सामने कविता बनानी पड़ेगी । अध्यापक 
के ऐसा कहने से ओर अत्यन्त अनुरोध करने से वे मन उन्होंने 
कविता बनायी। “गोपालाय नमोस्तुमे” इल समस्या की | 
पूर्ति करने को तर्कालंकार महाशय ने सबसे कहा । ईश्वरचंद्र | 
ने हंसी से पृंछा--महाशय ! किस गोपाल के विषय में में | 
कविता करूं ? एक गोपाल तो हमारे सन्मुख ही उपस्थित ह | 
अर एक गोपाल वहुकाल वृन्दावन में लीला करके श्रन्तरध्यान | 
हो गये हैं ? इन दोनों में से किसकी कविता कराना आपका | 
अभिप्राय हे स्पष्ट २ कहिये ? पूज्यपाद तर्कालंकार महाशय 


१ ईश्वरचन्द्र की ऐसी हास्ययुक्त बात खुन कर बड़े हंसे फिर 
व) 


कहने लगे कि तुम वृन्दावन वाले गापाल की कविता वनाद्रा। 
३श्वरचन्द्र महाशय ने उस विषय मै पांच स्छोक लिखे थे । 
जयगोपाल तर्कालंकार उल पाचौ श्लोकौ को देख कर बड़े 
प्रसक्ञन हुए थे। हम अपने पाठकों के अवलोकन करने के 
लिये उन पाचौ श्लोक को नीचे प्रकाश करते हैं । 
श्लाक । 

यशोदानन्द-कन्दाय, नीलोत्पल द्लश्चिये । 

नन्द्‌ गोपाल-बालाय गोपालाय नमोस्तुमे ॥ 

घेजुरक्षर-दक्षाय कालिन्दी-कुल चारिणे । 

वेणुवादन-शीलाय गोपालाय नमोस्तुमे २॥ | 

घन-पीत-दुकूलाय बनमाला-बिलासिने । 
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गोपस्त्री प्रेम लोलाय गोपालाय नमे।स्तुमे ३॥ 
बृष्णि-चंशावतंसाय कसध्वंस विधायिने । 
दैत्य-कुल कालाय गोपालाय नमे।स्तुमे ४ ॥ 
नघनीतँऊ-चौराय चतुव्वंगेक-दायिने । 
जगद्धाएड-कुल्लालाय गोपालाय नमोस्तुमे ५ ॥ 
ईश्वरचन्द्र ने त्रार वर्ष दर्शन शास्त्र की श्रेणी में अध्ययन 
कर दर्शन में विशेष योग्यता प्राप्त की थी । जयनारायण तक 
पंचानन महाशय कभी २ कहदेते थे कि ईश्वर के समान बुद्धि- | 
मान विद्यार्थी हमारी दृष्टि में अभी नहीं आया है। इसको 
पढ़ाने के लिये दर्शन शाख में हमें विशेष रूप से दृष्टि रखनी | 
पड़ी थी इसे से दशन शास्त्र में हमारा विशेषरूप से अधिकार 
उत्पन्न हा गया है। 
इसमें सन्देह नहीं है । पढ़ाने के समय ऐसा जान पड़ता 
"थाऱमानो कितने ही काल के पूर्व से उन सब शास्त्रा में अच्छी 
तरह से अधिकार था। नहीं तो चार वपः में दर्शन शास्त्र में 
ऐसा किसो का अधिकार नहीं हो सकता ? उस समय बड़े 
बाज़ार के बाबू जगदुल्लंभ सिह के जिस गृह में हम लोग रहते 
थे उनको-अवस्था अत्यन्त हीन होने से उस मकान के समस्त 
शह तनसुकदास हिन्दुस्थानी को भाड़े पर दे दिये गये थे । 
इसलिये जनानखाने के निचले भाग में सिंह बाबू ने उनको 
रहने को जगह दी थी । निम्न गृह में रहने के कारण ईश्वर- 


EN न 


| 


4 क. ३ दर 


| चन्द्र महाशय बीमार हो गये वेद्य लोगो ने पिता से कहा 


कलकत्ता में नीचे के ग्रह मे रहना रोगी के पक्ष में कदापि 
उचित नहों है । निभ्न गह में साने से पहले इन्हाने एक बार 
विषम रोग में बहुत कष्ट उठाय के आरोग्य लाभ किया था। 
तिस पर भी आप ऐसे गृह का परित्याग नहीं करते | ऐसे 
गृह मे शयन करने से निश्चय ही काल का कवर बनना 
पड़ता है । रात्रि में समस्त शय्या पानी में भीगी हुई जान 
पड़ती हे । अतपव जितनी शीघ्रता कर सके आप इस गुह 
का परित्याग करे । इन सब कारणों से बड़ा बाज़ार का गृह 
छोड़ कर वट्ट बाज़ार के पंचानन तल्ला में आनन्द्चन्दसेन के 
गुह में सब लोग रहने लगे। उसी मकान के एक भाग में 
उनके देश के विश्वम्भर घोष और यशोदानन्द्नधोष प्रशत 
रहते थे । देशस्थ लोगो के सहित एकत्र एक गह मे निवास 
करने से विशेष सुविधा हाती थी । इसके कुछ दिन पीछे 
आश्विनमास में ईश्वरचन्द्र महाशय ने बीमारी के कारण देश 
को प्रस्थान किया.। इस समय मधुसूदन तकालंकार संस्कृत 
कालेज के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और फोट विलियम कालेज 
के सरिस्तादार प्रधान पंडित के पद पर नियुक्त थे । 


कार्तिक मास में तर्कालंकार को मत्यु होने पर कोर्ट बिलियम 
कालेज के उस पदके प्राप्ति की अभिलाषा से अनेक लोग 


मार्शेल साहेब के निकट आवेदन पत्र भेजने लगे थे । 
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बहु बाज़ार के मंगला निवासी वा० कालीदास दत्त महाशय 


दसरे एक पंडित को वह पद दिलाने के लिये मार्शल खाहब 
से अडुरोध छरने गये । खाहव ने कहा ईश्वरचन्द्र नाम का 
संस्कृत कालेज का एक छात्र है उसको यह पद्‌ देने का 
विचार किया है सें जिस समय संस्कृत कालेज की अध्यक्षता 
के कायं में नियुक्त था उस समय से अच्छी तरह से में उसे 


जानता हूं कि ईश्वर अत्यन्त बुद्धिमान और संस्कत भाषा में 


विशेष योग्यता रखता है । साहेव के सुख यह सुनकर कालि- 


दास बाबू ने कहा वे भी मेरे आत्मीय हे उनके इस पद को 


पाने पर में परम प्रसन्न होऊंगा | यदद कहकर कालीदास बाबू 
वहां से चले गये | उपरान्त माशेल साहिब ने जयनारायण 
तर्कपञ्चानन को बुलवाकर पूछा--तुम्हारे क्लाल का छात्र 
ईश्वरचन्द्र कहां हे? मैंने विचार किया है कि उसको फोर्ट 
विलियम कालेज के प्रधान पंडित का पद टू । किन्तु ईश्वर 
नितान्त वालक है गवनंमेन्ट बालक देखने पर यह पद उस 


को दे, या नहीं, यही सन्देह है। यह सुनकर तर्कपञ्चानन 


महाशय ने कहा ईश्वर ने २२ वर्ष की अचस्था मेँ संस्कृत 
कालेज की ला कमेटी की परीक्षा में पास होने क उपरान्त 
पक वर्ष वेदान्त शास्त्र की श्रेशी में अध्ययन किया है इसके 


'पीछे दर्शन श्रेणी-मे प्रायः ४ बषः समस्त दर्शन शास्त्र का अध्य- 


यन किया है | झतषव ईश्वर की अवस्था इस समय २७ वर्षा 


\ 


ह = | ) 


की हई हे। अतएव माशेल साहब का छोटी अवस्था वाला 
सन्देह जाता रहा--नहीं तो कम अवस्था में यह पद्‌ मिलना 
असस्थव था। साहेब जिस समय भे संस्कृत कालेज के 
अध्यक्ष पद्‌ पर नियुक्त थे। उल समय से ही ईश्वरचन्द्र के 
प्रति उनका विशेष ध्यान था। इसलिये उन्हाने बहू बाज़ार 
मङ्गलानिवाखो बाबू रामचन्द्रद्स महाशय के द्वारा उनके 
निवाख स्थान पर बह सम्बाद भेजा | उल खमय ईश्वरचन्द्र 
देश भें रहते थे | ठाकुरदास राजेन्द्र बाबू के मुंह यह 
सस्वाद पाते देश में जाकर ईश्वरचन्द्र को अपने साथ 
लेकर कलकचे चले आये | दूखरे दिन फोट विलियम कालेज 
के प्रधान पंडित के पद प्राप्ति की अभिलाषा से माशल साहब 
के निकट आवेदन पत्र प्रेरित हुआ | एवं गवनमंट ने, मार्शल 
खाहेच की रिपोर्ट पर सम्मति दे दी। 


( नौकरी ) 
शंज्ञज्ञी सन्‌ १८४१६० के दिसम्बर माल में ईश्वरचन्द्र 
मासिक ५० रु० बेतन पर कोर्टविलियम कालेज के प्रधान 
घंडित के पद्‌ पर नियुक्त हो गय॑ | सिविलियन लोग विलायत 
से कलकऊऋत्ते आकर ( पहले ) फोर्टविलियम कालेज मे बंगला 


हिन्दी आदि सीख कर जब परीक्षा में पास हो जाते थे तब 
ने को भेजे जाते थे । जो परीक्षा में 
पू 


अन्य जिलों मं इम्तिहान ल 
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र बह! ६६ हर 
उत्तीण नहीं हो सकते थे वे पुनः दूसरी वार परीक्षा देते थे। 
तीसरी वार पास नहोने पर उन को स्वदेश लोट जाना 

डता था । सिविलियन लोगो की मासिक परीक्षा के कागज 
का संशोधन ईश्वरयनठ् ही को करना पड़ता था । अध्यक्ष 
साशेल साहव जिस समय संस्कृत कालेज के अध्यक्ष थे । उस | 
खमय में ईश्वरचन्द्र को असाधरण बुद्धि शक्ति सम्पन्न और | 
व्याकरण काब्य और अलंकार शाख में अद्वितीय पंडित 
जान कर अच्छी तरह से उनका परिचय पाया था इसोसे 
मार्शल सांहब ने मुग्धबोध व्याकरण रघुवंश, कुमार सम्भव, 
शकुन्तलो, उत्तर चरित विक्रमोब्बशीआदि संस्कत के कितने 
ही ग्रथ ईश्वरचन्द्र से पढ़े थे । उस सभय ईश्वरचन्द्र 
सामान्य अंग्रेज़ी जानते थे । इस कारण मार्शेल साहब ने कहा | 
ईश्वरचन्द्र तुम को अच्छी तरह अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा भी | 
स्रीखनी होगी । क्योंकि प्रति मास तुम को सिविलियन 
विद्यार्थी छात्रों की परीक्षा के कागज़ देख कर दोष शुण कौ! 
विवेचना करनी पड़ती है । यह छुन कर इेश्‍वरचन्द ने कई मास | 
तक सवेरे सूय्योंदय से & बजे तक एक हिंदुस्तानी पंडित को | 
मासिक १०) बेतन दे कर हिन्दी भाषा खीखी । इस से हिन्दी | 
परीक्षा के कार्य उन के द्वारा अच्छी तरह से होने लग॑। उस्र | 
समय मे ताल तल्ला निवासी बा० डुर्गांचरण बन्ध्योपाध्याय 


महाशय हेपर साहव के स्कूल के द्वितीय शिक्षक थे । घह दमेशा | 
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र्या को २, ३ धंटे उन के घर पर आकर नाना विषया में 
तर्क वितर्क और हित गर्भ बातचीत करते थे। उस समय 
उर्गाच रण बा० के समान सुविज्ञ महुष्य विरला ही दिखाई 
देता था । वे ईश्वरचन्द्र के परम मित्र थे। प्रथमतः डुर्गाचरण 
बाबू ही स्वयं ईश्वरचन्द्र को अंग्रेज़ी भाषा सिखाने मे प्रवृत्त 

ये। कुळे दिन पीछे उन के छात्र बा० नीलमाधव सुखोपाध्याय 
फेऊपर अंग्रेज़ी पढ़ाने का भार उन्हा ने अर्पण कर दिया । नील- 
माधव बा० ने थोड़े दिन पढ़ाया । श्रनन्तर उस समय के हिंदू- 
काले त के छात्र बा० राजनारायण शुत्त को मासिक १५.) २० 
चेतन दे कर ईश्वरचन्द्र महाशय नित्य प्रति प्रातःकाल से & 
बजे पथ्चीत अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते थे ऐसे कुछ 
दिन डीतने पर सिविलियन गणौ की परीक्षा के कागज़ देखने 
में जी अंग्रेज़ी भाषा का जानना आवश्यक था बेखी शिक्षा 
हो गई | पिता उस काल तक सामान्य वेतन पर काम करते 
थे । ईश्वरचन्द्र ने अनेक प्रकार से विनय कर पिता को काम 
से छुडा कर देश मै रहने का अवुरोध किया | परन्ठु टाकुर- 
दाख ने नोकरी छोड़ कर पुत्र के भ्रवीध रह ग्रुहस्थो और 
उसरे सन्तानो के लिखने पढ़ने का खं उस क मार्थ रखना 
उच्चित न समका । उन्ह ने घर जावा खोकार न किया | तब 
अनेक चादानुयाद्‌ के पीछे ईश्वरचन्द्र के पिशेष अनुरोध से 
राजी दो गये | नोकरी छोड़ने के समय उन के खामी ने 


व्रि 


$ र { 
(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


ठाकुरदास को उपदेश दिया कि बालक की बात मान कर| श्र 
पराधीन होना उचित नहीं है।जिल ससय आप असमर्थ मे 
होगे उस समय यदि वह बालक आपकी सहायता न करे| स 
तव कया फिर नौकरी करने आप श्राश्रोगे ? ठाकुरदास ने| थे 
उन से कहा मेरा पुत्र साक्षात युधिष्ठिर के समान धर्म शील 
है वह मेरे का देवता के समान भान कर मेरी भक्ति व श्रद्धा 
करता है। उसकी वाह मैं टालूंगा नहीं । यदि उसे श्रधार्मिक 
ओर दुश्चरित्र जानता ता कभी में कम्मत्याग न करता । उस 
दिन के उपरान्त से ही ईश्वरचन्द्र गृहस्थी के खर्च के निमित्त 
अपने पिता ठाकुरदास को प्रतिमास की पहली तारीख का २०) | 

_₹० भेज दिया करते थे शेष ३०) ₹० में कष्ट से कलकत्ते वाले 
डेरा का खर्च चलाते थे । उल समय यहां पर वे तीन सहोदर' 
दे। चचेरे भाई दो फुफेरे भाई १ मे।सेर भाई और पुराना नौ 
कर श्रीराम यह नो आदमी रहते थे । 


क्र ADAM SANA rs 


गृह मे रसोई बनाने वाला ब्राह्मण नहीं था सब के पारी! 
खे (बारी २ से) सव की रसोई बनानी पड़ती थी । ईश्वरचन्द्र | 
भी अपनी घारी से सबकी रसोई बनाते थे) जिस शह में | 
निवाल था उसमें सबको स्थान पूरा न पड़ने से बाबू राज-| 
छष्ण बन्घ्यापाध्याय महाशय के पञ्चानन तल्ला में एक स्थान | 
किराये लेकर रहने लगे | 


47जरचन्द्र व्याकरण पढ़ाने का ऐसा कौशल जानते थे किं! * 


! 
५ 
| 
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र| श्रनेक लोग पक वर्ष में ही व्याकरण समाप्त कर काव्य पंढ़ने | 
थ| मै समर्थं हे जाते थे । अनेक लोग सवेरे व सन्ध्या उनके ग्रह 

रे| संस्कत पढ़ने आते थे वे यद्यपि खयं अंग्रेज़ी का अभ्यासकरते | 
ने| थे किन्तु पढ़ने वाले के प्रति कदापि विरक्ति प्रकाश नहींकरते | 
त थे इस कारण सब लोग जानते थे कि इसी विद्यासागर के 
| परम मित्र तथा आत्मीय हैं किन्तु घे आत्मीय व शत्रु सबसे 
क| समभाव प्रकाश करते थे। तत्व बेधिनी समा के विख्यात 
| लेखक बाबू अक्षय कुमारदत्त नित्य संध्या के उपरान्त सब ' 
न प्रमन्धादि, उनके खुनाते थे और उनके परामश के अनुसार 
) अनेक स्थल को परिवर्तित परिवर्धित न कर देते थे । अतय 
| बाबू ने अपनी रचित “वाद्यवस्ठु के साथ मनोप्रकृति का. 
र्‌ सम्बन्ध विचार” नामक पुस्तक को अंगरेजी से बला में 
.। अनुवादित क्रिया बह पुस्तक सबके आदर की हुईं यह केवल 
विद्यासागर के संशोधित कर देने का ही फल था। उनकी 
| रख्चित अन्यान्य पुस्तकों का संशोधन भौ .उच्हेने कर दिया था 

| ईश्वरचन्द्र महाशय ने सब से पहिले तट्वबे।धिनी पत्रिका मे 
“महाभारत” का बङ्गला अनुबाद प्रकाशित किया । तत्वबोधिनी . 
| सभागण के अनुरोध से वहीं के तत्वावध्यापक हुये थे किन्तु 
| कुछ दिन पीछे किली विशेष कारण से तत्व बोधिनी का ससे 
छोड दिया । उन्हाने राजकृष्स बाबू को जो अल्प अवस्था से 
अंगरेजी पढ़ना छोड़ निरर्थक घर बैठे रहते थे छः मास में ही. 


4 
|, 
ह 
| 
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७. ही 


( ७० ) कर 

मुग्ध वोध व्याकरण पढ़ा दिया। पंडित गिरीशचन्द्र विद्या. 
र्म केः कालेज के एक पंडित के पद पर ४०) ₹० 
मासिक पर कर दिया । कुछ दिन पीछे मदरसा काले के एक 
पंडित के पद्‌ पर सहपाठी छुक्ताराम विद्या बोगीश को ४०) 

मासिक पर नियुक्त करवा दिया। उस समय लाड 
, गवर्नर जेनरल हाकर आये और उन्हाने देखा | 
लेज के छात्रों का अंगरेजी नहीं पढ़ाई जाती। 
इसलिये वङ्ग देश भे १०० बहुला विद्यालय स्थापित किये। 


पंडिता की परीक्षा का भार माशल साहब को दिया गया । 


किं 


ह / 


ला अच्छी तरह न जानते थे इसलिये ईश्वरचन्द्र ही 
उनकी परीक्षा लेकर पंडित के पद्‌ पर नियुक्त कर देते थे।| 
उस समय वङ्गला को ओर पुस्तक न हाने के कारण “जान: 
प्रदीप”, “हितोपदेश”, “अन्नदो मंगल”, आदि पुस्तकों की प- 
रीक्षा हाती थी । लीलावती के अंक और भूगोल परीक्षा में जो | 
पास हा डखीको नियुक्त किया जाना आवश्यक था । इसलिये | 
उन्हाने अच्छे २ पंडिता को शिक्षक पद्पर नियुक्त कर दिया । | 
सस्कृत कालज का व्याकरण की तृतीय श्रेणी के अध्यापक गङ्गा- | 
घर तक वागीश महाशय अपने पुत्र गोविन्दचस्द्र शिरोमणि की | 
अपेक्षा इंश्वरचन्द्र के अधिक चाहते थे। उनका जो कुछ | 
कहना हाता था ता वह इंश्वरचन्द्र से ही कहते थे । इश्वरः | 


चन्द्र सुनते ही तुरन्त उस काय्य का करते थे । १८४३ ई० के ) 
| 


_ 5 


[ 


व बह पाते थे ते हुरन्त वे डा 
| 


ह ७१ )& 
ज्येष्ठ माल के अन्त में गङ्गाधर तके बागीश महाशय विषम 
विशूचिका रोग में वीमार हुये उनके! दस्त और पेशाब चन्द्‌ 
हो जाने से बड़ा दुःख होने खगा । तब उन्होंने अपने प्रियछात्र 
इश्वरचन्ट को बुलाया ईश्वरचन्द्र उन्हे बीमार देख कर बड़े 


डी हुए और तुरन्त दौड़ कर एक अच्छे डाक्टर को लिवा 


लाये । 

तीन दिन समस्त कामा को छोड़ के उन्हाने पीड़ित 
पंडितजी की चिकित्सा कराई । इससे उन्होंने प्रथम ता कुछ 
आारिण्य लाभ किया किन्तु पीछे हठात्‌ एक दिन उनका प्राण 
निकलगयां। कई दिन तक ईश्वरचन्द्र ने अपने हाथ से दी 
उनका मल सूत्रादि उठाया था। | 

चिकित्सकगर ने कई दिन की अपनी फीस का रुपया तक 
नहीं लिया था । उनकी औषधि में जो कुछ टर हुआ थां वह 
इृश्वरचन्द्र ने खयं अपने पास से दिया था। बाल्यकाल के 
शिक्षक के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा ओर भक्ति देखकर संस्कृत 
कालेज के अध्यापक और छात्रगण उनकौ यूथ अशल करने 
लगे प्च सब ने एक वाद्य से कहा कि तक बागीश के पुत्र च 
कन्या इस समय पास नहीं है यद्यपि कितने ही छात्र ह्‌ 


पूः < _ व श्रषा 
परन्तु कोई सी ईश्वर को तरह भक्तिपूर्वक उनको सेवा शुश्रु 
या किसी की भी पीड़ा कोखवर 


न झर सका । अपना वा परा 
कटर दुर्गाचरण बाबू को लेकर 
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इस रोगी के घर जाते थे। यदि जानते कि इख रोगी का 
कोई कुटुग्विया में नदीं है ता वे उसी वक्त अपने भाइयों को 
वा और नौकर लोगों के डस रोगी की शुश्रूपा के लिये भेजते { 
थे | उनके आचरण से भी लोग कहते थे कि ईश्वर के समान | 
दयालु और धम्मंशाली मझुष्य ब्लैलोक्य में नहीं होगा । इसके 
कुछ दिन पौछे दर्शन शास्त्राध्यापक जयनारायण तक पंचानन 
के नारिकेल डाङ्गा के मकान में उनके भानजे ईश्वरचन्द्र भट्टाः 
चाय्या का विशूचिका रोग हुआ | तर्क पंचानन मद्दाशय ने डर 
से रोगी को गुह के बाहर निकाल दिया | चिकित्सा नहीं की 
गई रोगी को सड़क के पटरी पर खुला दिया था । ईश्वरचन्द्र ' 
महाशय यह सम्वाद पाकर डाक्टर बाबू डुर्गाचरण वन्ध्या- 
पाध्याय का साथ ले उनके गृह जाकर चिकित्सा कराने में 
लग गये । उसी रात्रि को मध्यम सहोद्र दीळवन्छु न्यायरल' 
को वहूबाज्ञार भेज तकिया तोषक, गद्दा, चद्दर, वगेरह मोल 
मंगचा लिया । रात्रि के समय मज्ञदूर न मिले तव खयं डेढ़ 
कास तक उन चीजों को अपने शिर पर ले गये । अपने घर 
पर रोगी को उत्तम शय्या पर लिटा दिया गया एवं रोगी के 
शरीर की धूल को ईश्वरचन्द्र मद्दाशथ ने अपने हाथ से ही 
खफा कर दिया था। इसके पीछे रोगौ के सम्पूर्ण रूप से 
आराग्यलाभ करन पर वे अपने घर पर गये। तक पञ्चानन | 
का भानजा विषम रोग में हो गया किन्तु उन्हाने अपने लड़कों 
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क्षा डर खे रोगी के निकट नहीं जाने दिया। ईश्वरचन्द्र ने 

बहुबाज़ार से डाक्टर औषध और शय्या ले जाकर उसकी 
चिकित्सा कराई थी | 

यह देख कर उन लोगों ने बंडा आश्चर्य किया था इसके | 

| कुछ दिन पीछे संस्कृत कालेज के सर्व प्रधान छात्र प्रियनाथ | 


| 


| भर्टाचार्य्य का मला और छोटा भाई 'विशूचिका रोग में 
बीमार पड़े । ईश्वरचन्द्र ने यह सम्वाद पाते ही दुर्गांचरण 
बाबू आदि डावटर गणा को लेकर चिकित्सा कराई। उससे 
प्रियनाथ के मभले भाई दीनबन्छु ने आरोग्यलाभ किया क्किन्लु 
दुर्भाग्यवश उनके छोटे भाई की सत्यु हो गई । उस समय 
| बहूबाजार के निवास उद के पास में मुख्तार वेचनाथ सुखा" 
| पाध्यायं के एक नौकर को विशूचिका रोग हुआ। सुझ्तार बाबू 
| में नौकर को हाथ पकड़ कर ऊपर से निकाल द्या । देश्‍वर- 
| चन्द्र ने उसे भूमि में पड़ा देख बड़ा दुःख परकार क्या ड्से 
| अपने घर सै ले जाकर अपनी शय्या पर खुला दिया एवं तुरंत 
त्ता कराने लगे ५।७ दिन की 


डावटर को लाकर चिकि न र य 
चिकित्सा व शुश्रषा से रोगी ने सम्पूणं रूप से आरोग्य लाभ 
च चन्द्र महाशय ने कितने ही अना | 
सा कराने में बहुत रुपया खच . 
देख कर सब कहते थे यह मनुष्य | 
स प्रकार कितने रोगियों पर दया 


किया । उस समय ईश्वर 
आर पंडित लोगों की चिकि 
| किया था। उनकी ऐसी दया 
_ नहीं है खाद्यात देवता है। ६ 
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की जो कि पुस्तक बढ़ जाने के भय से नहीं लिखा गया। 

इसी समय संस्कृत कालेज की व्याकरण मे प्रथम श्रेणी 
के पंडित हरनाथ तकंभूषण मालिक ८०) व लृतीय!। श्रेणी के 
पंडित गङ्गाधर तकं बागीश मासिक ५०) वेतन पर कमर 
करते थे । 

इन दोनों की खुत्यु के होने पर एजुकेशनल कौन्सिल्ञ के 
सेक्रेटरी डाकुर मयेर साहब ने फोट विल्यम कालेज के श्रध्यक्ष | 
मासेल साहब के निकट जाकर कहा कि उक्त कार्य के चलाने 
के लिये उपयुक्त दो पंडितों को स्थिर कर दीजिये । इख पर 
मासंल साहब ने ईश्वरचन्द्र को व्याकरण की प्रथम श्रेणी के ' : 
कम्मं में नियुक्त होने को एवं द्वितीय श्रेणी के निमित्त पक 
उत्तम योग्य पुरुष खोजने के लिये हुकुम दिया । यह खुन | 
ईश्वरचन्द्र ने उत्तर दिया महाशय मैं रुपये का लालच नहा |. 
करता आप के अजुग्रह रहने से ही में कृतार्थ हूं । झर आप | 
क पास रह कर सैं कितने ही नये २ उपदेशो को पाऊंगा । मैं | 
दो डपयुक्त (हः खोज करके आप को दू'गा यह कह कर | 
तारानाथ-तक वाचस्पति का नाम बता दिया । साहब ने कहा | 
तासनाथ इस समय कहां रहते हैं ? ईश्वरचन्द्र ने कहा कि | 
उन्हाने पहिले संस्कृत कालेज में पढ़ सर्वोत्तम प्रशंसा पत्र पाया 
था। वे कई वर्ष काशीधाम में रह कर पाणिनि व्याकरण और वे- 


दान्त आदि का अध्ययन कर रहे हैं। सम्प्रति अम्बिका कालवा । 
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में चतुष्पाठी पाठशाला स्थापन कर बहुत से छात्रों को पढ़ा रहे 
प | हैं। यह खुन साहब ने कहा | पहिले यह जानना आवश्यक है 
कि उन को नौकरी करने की इच्छा है या नहीं? उस दिन 


; | {शवर्चन्द्र ने अपने घर आकर अपने मौसेरे भाई सर्वेश्वर । 
बन्ध्योपाध्याय को लाथ ले हार खोला के घाट से गंगा पार | 

ऐ | हो पाँ पैदल कालना की यात्रा की । दूसरे दिन सायंकाल | 

| बंहां उपस्थित होने पर वाचस्पतिं व उन के!पिता अकस्मात | 

ने | उनको देख कर बड़े बिस्मित हुए । अनन्तर वाचस्पति ने पूछा | 

ऐसे वेशसे पैदल यहां तक आने का वया कारण है ? ईश्वरचन्द्र 

' ने कहा आप ने कालेज अध्ययन कर जो प्रशंसा पन्न पाया है | 

i | उसे मुझे प्रदान कीजिये में आप का सार्टीफ़िकेट फोटंविलि- | 

यम कालेज के अ्रध्यक्ष मार्सेल साइव को दिखलाऊगा। वे 

{ | आपके लिये मासिक 8) वेतन पर संस्कृत कालेज की नव्य 

की प्रथम श्रेणी के शिक्षकता कार्य के निमित्त गवमट का 

लिखे गे | यह सुन कर वाचस्पति महाशय च उन के पिता बड़े 

खुशी हुए एवं प्रशंसा पत्नौ. को उनको पा याय ३ 

मार्ग पेद चलने से सवेश्वर के दोनों परा में चास है डर 

घे भ्रब चल न सकेंगे यह सोच तलातल ; 

की । दूसरे दिन कलकक्त पर्छच सग हाल र sa 

के सार्टीफिक्रेट और आवेदन पर साहब का हू 

ढी तट ने वाचस्पति महाशय को 


साहब की रिपोर्ट षर गवमें 
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8० ) रु० वेतन के पद्‌ पर नियुक्त किया एवं द्वितीयं श्रेणीं के 
व्याकरण के पंडित के पद और पुस्तकाध्यक्ष का कर्मं खाली 
होने से सेक्रेटरी बाबू रलमयदस ने मफ़ःस्वल की चतष्पाठी | 
के पंडित गण को बह ऊस्म देने की इच्छा की थी किन्तु मयेर . 
के पूछने पर मासेल साहब ने अपने पंडित विद्यासागर ईश्वर- 
चन्द्र महाशय के परामर्शांनुसार सयेर खाहब से कहा। | 
मफ़खलस्थ पाठशालां के पंडितों के द्वारा कालेज के छात्रौ 
का अध्ययन कार्यउत्तम रूप से न चलेगा । अ्रतणव कालेज के 
ही परीक्षोत्तार्ण पहिले छात्रों को घद कम्मं देने से कार्य्यं भली 
भांति चलेगा। तदनुलार सेक्रेटरी महाशय ने डन दो कामो 
पर नियुक्त करने के लिये व्याकरण विषय की द्वितीय भणी 
की परीक्षा की व्यवस्था की सफ़ःखल के पंडित प्राणक्रष्ण 
विद्यासागर आदि एवं संस्कृत कालेज के कई प्रसिद्ध छात्रो ने 
परीक्षा दी । परीक्षा में द्वारिकानाथ विद्याभूषण प्रथम और 
गिरीशचन्द्रविद्या रल द्वितीय हुये | तरनुसार विद्याभूषण को | 
Uo) विद्यारत्ल को ३०) मासिक वेतन पर उक्त दोनों पदा 
पर नियुक्त किया गया | १८४२ ३० में रावर्टकौस्ट नामक एक 
` सम्भ्रान्त वंशेद्धव सिविलियन फोरविलियम कालेज में 
ध्यवन करते थे। ईश्वरचन्द्र महाशय उस समय उस' 
र्व वता लीक ह 
आकर विद्यांसागर के साथ ) 


ET 


a / (कप 


£ 
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नाना प्रकार के विषयों की आलोचना करते थे वे विलक्षण 
| बुद्धिमान च विद्वान थे । वे दैशवरचन्द्र से वातालाप से अति- 
` | शय प्रसन्न होते थे । एक दिन उन्होंने आग्रह पूवक सविशेष 
अजुरोध कर इश्वरचन्ट्र से कहा । 

यदि तुम हमारे विषय में संस्कृत रचना कर दो तो में 
शस्वन्त प्रसन्न होऊंगा। उनके अनुरोध से क्षणकाल अपेक्षा 


| करने को कह निस्त लिखित दो स्छोक बनाकर उनके हाथ में 
| ल्ला दिये। साहेब ने श्लोक लेकर प्रसन्न मत से उनकी बड़ी 


| प्रशंसा की । श्लोक नीचे देखो-- 
। £ श्रीमान्‌ रावर्ट काश्टोद्य विद्यालय मुपागतः | 
। सोजन्य पूर्णों रल्लाथेनितरां मामतोषयतू ।१ 
| : सदि सद्गुण सम्पन्नः सदाचार रतः सदा; 
| प्रसन्न वद्‌नानित्यं जीवत्वब्दशतं सुखी ।२। ५ 

कास्ट साहब ने सन्तुष्ट होकर इश्वरचन्दर महाशय को! 
२००) रुपया देने का विचार किया था | किन्तु उन्हाने न लेकर 
साहब को उपदेश दिया कि ये रपये कालेज मे जमा कर 
दीजिये संस्कृत कालेज का जो छाब संस्क्षत कोबित की उत्तम 
| परीक्षा दे वह ४०) पारिते।षक पावे | इसी व्यवस्था होन से 
प्रति वर्ष परीक्षा में एक छात्र कविता बनाने का पुरुष्कार ४०) 
रूपया पावेगा । सस्क्रत कालेज के छात्रों ने ४ वष तक काण 
! झ्ञाहब का-पुरषकार पाया था| । र , 


शत 


| 
। 
| 
। 
| 
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कॉस्ट साहब उनको निलोभ और उदार हदय देख करर 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुये थे । कास्ट खाहेब के पुरष्कार धर्ति की| क 
परीक्षा में उन्होंने थम वर्ष यह इक्ष दिया कि विद्या, बुद्धि म 
छुशीलता, इम तीन शुणो का वर्णन करों इल तोमो गुणां मै 
बन प्रधान हे? वह संहत गद्यमें लिखो उस समय वह परीक्षा 
फोट विलियम कालेज में होती थी। संस्कृत कालेज के 
सीनियर छात्र बर्ग में से बलि माधव सट्टाचाय्यं ने सर्व्यांपेक्षा 
उत्तम कबिता की थी खुतरा उन्होंने कास्ट साहब के ५०) रु० 
पुरष्कार प्राप्त हुये। 

द्वितीय वर्ष संस्कृत पद्यं लिखने का प्रश्न हुआ उस में 
दीनवन्धु न्यायरत्त और भ्रीशचन्द्र विद्यारल ये दो जने 
सर्व्वापेक्षा उत्कृष्ट हुये । श्रीश की व्याकरण में भूख हुई थी। 
किन्तु दीनवन्छु की व्याकरण में भूल नहीं हुई । ४ । 

दीनबन्छु सहोदर हैं इसलिये लोग यद्धि बुरा कहें इस! 
डर से श्रीश को ही उस पारितोषिक के प्रदान - करने को 
बाध्य ये । उस समय रावटं कास्ट परीक्षोत्तोर्ण हो पंजाब 
अदेश में नियुक्त हुये, एवं अनेक दिन कम्म कर स्वदेश की| 
यात्रा की ५ प्या के पहले एक दिन ईश्वरचन्द्र से सुलाकात 
कर उन्होने कहा में खदेश जाता हूं अब भारतवष' न आऊंगा 
तुम्हारे साथ मेरी यह अन्तिम झुलाकात है । बातचीत के 


डपराम्त उन्हाने क ते की 
त्त उन्दने कहा यदि पहिले की तरह तुझ्दारा कबिता 


{4 
। 
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*( ७ ) 
| रखने का अभ्यास हो तो कल मेरे विषय में कुछ श्लोक वना 
गकर भेजने से सें बड़ा खुशी होऊंगा। तदनुसार ईश्वरचन्द्र 
व| महाशय ने कई कबिता लिख कर उनके पास भेजी थी । 


मे ॥ श्लोक ॥ 

ता दोपैर्विनाङतः सर्वे; सवेंरासेवितो गुणीः । 

के कृती खर्व्वाछ विद्याप्ठ जीयात्‌ करो महामतिः ॥ १॥ 

ता द्या दाक्षिण्य माधूर्य्य गास्भीय्य॑ प्रसुखागुणा । 

0 नय वत्मंरते नूनं रमन्तेस्मिन्‌ निरन्तरम्‌ ॥ २॥ 
सदा सदालाप रते नित्यं सत्यथ वत्तिनं। 

मे खब्वंलोक भ्रियस्यास्य सम्पदस्तु सदास्थिरा ॥ ३॥ 

ने अस्य प्रशान्त चित्तस्य सब्वंतर समदर्शिनः । 


सवधर्मं प्रवीणस्थ की्तिरायुश्च वद्ध ताम्‌ ॥ ४ ॥ 

विद्या विवेक विनयादि गुणैरुदारेः ॥ 

निशेष लोक परितोष ऋरश्चिराय । 
- दुशं निरस्त खल दुष्बेच नाव काष्टा । 

भमान सदाविज्ञयतां न्तुरवर्टं कष्ट ॥ ५॥ 
गी | . पूर्व प्रदर्शित रूप से संस्कृत रचना बिषय में साहस और 
त | इल्साह उत्पन्न होने से इेश्‍वरचन्द महाशय सभय समय मं 
खतः प्रवृत हो किसी २ बिषय में संस्कृत कविता करते थे । 
विद्यासागर महाशय जानमियर नामक एक लिविलियन 
। के प्रस्ताव के अचुसार पुराना सूर्य सिद्धान्त और यूरोपीय 


है! 
| 
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क २० उ 
मताजुयायी भूगोल घ खगोल विषयक कडे श्लोक बना 
कर १०० )पारितोषिक प्राप्त किये थे। उस कविता के मुद्रित 
करने का अभिप्राय प्रकाशित किया था। इस के अतिरिक 
उन्हा ने बाल्यकाल-में संस्कृत गद्य पद्य में दश भ्रमण, संतोष, 
क्रोध, प्रभृति, नाना प्रकार के विषयों की रचना को थी।१ 
सब कागज़ उन के भाई शस्झुचन्द्र के पास थे। वे जिस|' 
समय में वालक बालिका विद्यालय खोलने के लिये देश | 
जाकर उनके आदेशानुसार काय्य करते "थे उस समय में 
उन्हा ने सब कागज पत्र मध्यम भ्राता के पास रक्स थे। 
उन्हा ने उन पत्रो को यदुनाथ मुस्वोपाध्याय अपने बहनोई बे 
दिये यदुनाथ उस समय संस्कृत कालेज में पढ़ते थे । वह सब 
लिखना देखकर कालेज के अनेक छात्रा ने संस्छृत रचन 
सीखी थी। दीनबन्धु और यदुनाथ काल के कबर हो गये हैं 

इसलिये उक्त रचना के सब कागज नहीं मिले। जो उप 
स्थित थे वे ही १२६६ साल की एहिली दिसम्बर को प्रका्शि/ 
किये गये हैं । फोट विलियम कालेज में कर्भ करन के. खम 
सीटिनकार, काष्ट, च्यापमेन, सिलिल वी डन, ग्रे, ग्राए 


हेलिडे, लाई आउन, हडेन आदि बहुत सम्भ्रान्त सिविलयनी 
के साथ इश्वरचन्द्र की विशेष रूप से गाढ़ी मेंत्री 
गयी थी सिवित्तियन लोग उनको विशेष सम्मान करते ध दो 
झौर चाहते थं | | | 


ह सः 


_ 


र 
क 


है ८१ )#. 


|. किसी २ सिविलियन को परीक्षा मे पाख न होने पर स्वदेश 
उलट जाना पड़ता था। इस कारण मार्शल साहब दया करके 
पति लिविलियनों के परीक्षा कागज्ञों मे नम्बर बढ़ा देने केलिये 
बे कहते थे । परन्तु अध्यक्ष की बात न सुन कर वे न्यायाचुलार 
रर कार्य्य करते थे, बहुत कहने पर वह क्रोध से कहते किग्रन्याय 
दिखने पर में कार्य्यं को परित्याग कर दू'गा। इस कारण सिविः 
लियन छात्रयण ओर अध्यक्ष माशेल साहब उनका आन्तरिक 
` ग्रभिप्राय समझ कर भक्ति करते थे | इस वर्ष मध्यम सद्दोदर 
| दीनदन्छु संस्कृत कालेज की परीक्षा में सीनियर डिपाटमेन्ट 
में सब से रधान हुये | बे ईश्वरचन्द्र के तुल्य बुद्धिमान थे। 
इसके पहिले उल्लेख हो चुका है कि उन्होंने ईश्वरचन्द्र से छः 
गास में व्याकरण सीखा था। इस समय उन्होंने रघुवंश, 
कुमारलस्मव, माघ, भारवी, मेघदूत, शकुन्तला, उत्तर चरित, 
आदि साहित्य ग्रन्थ अध्ययन कर अलङ्कार साहित्य दप्पंण, 
काव्य प्रकाश का अध्ययन किया इसके पीछे प्राचीन स्मृति, 
छ| भु और मिताक्षरा पढ़ा। संस्कृत कालेज के सीनियर डिप 
नेट के चषात्रगणो के साथ परीक्षा देकर सेकण्ड a 
है रालाशिप पद्‌ प्राप्त किया है। फिर परीक्षा में उत्तीणा हो 
री वर्षा तक फस्टंग्रेड के २०) रुपये स्कालशिप र्त 
रहे । ये अतिशय ज्ञानशक्ति सम्पन्न थे। वह सब काम छोड़ 


निरन्तर अध्ययन करते थे । खुतरां इस प्रकार 


®) 
प 
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अ ८९ ) 
अत्यल्प काल में इतना अधिक अध्ययन कर लास उठाया है। 
इस सम्बाद के सुनने पर संस्कृत कालेज के शिक्षक लोगओऔर 
शन्यान्य सभी विस्मय करते थे यह था कि जो साहित्य के 
पंशिडत थे वे. स्टूति वा अलङ्कार पढ़ाने मं असमर्थ थे। जो 
जिल विषय के पशिडत थे वे उसीको पड़ा सकते थे। दुसरे 
बिषय में बिलकुल अनजान थे । ईश्वरचन्द्र सब बिषय पढ़ा 
सकते थे । 

अनेक लोग राजकृष्णको देखने के लिये इंश्चरयन्ठ के गृह 
आया करते थे। उस समय के शिक्षकगण राजकूष्ण की इस 
अवस्था म॑ योग्यता देख कर मुग्ध होते थे । संस्कत कालेजमे , 
नियत था कि ३ वर्ष व्याकरण एवं उसके पीछे वे. वर्ष सा 


PF," 


हित्य पढ़ना पड़ता था अनन्तर एक वर्षा अलङ्कार श्रेणी में पढ़ 
विशेष ज्ञान उत्पन्न होने पर च्तात्रगण्‌ दशन चा स्म्त ऋणी 
में अध्ययन करते थे। पीछे रेस्ट, एग्जामिनेशन में उत्तोरण 
दाने पर सीनियर डिपार्टमेंट की परीक्षा देते थे। ईश्वरचन्द्र 
क अढ़ाई वष ही पढ़ाने पर रामकृष्ण का सीनियर परीक्षा| ! 
देने के लिये चारों ओर उनका धन्यवाद्‌ होने लगा । किस | १ 
भणाली के श्रवल्म्बन से शिक्षा दी गई है यह जानने के लिये 
अनक लोग इश्‍वरचन्द के गृह उपस्थित होते थे | संस्कृत कालेज. 
के असिस्टेएट सेक्रेटरी राममाणिक्ा विद्यालक्ञार महाशय 


ळे 
परलोक हो जाने के पीछे मार्शल साहब बह पद ईश्वरच 


MY SNe 
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अ ८३ ) हे 

क्का देना चाहते थे । किन्तु उनकी सम्मति व अनुरोध से उस 
पद्‌ पर मध्यम सहोदर दीनवन्धुं को नियुक्त किया। इस 
सभय ये उज से वना हुआ खाद्य द्रव्यादि भोजन नहीं करते 
थे। इलका कारण यह था कि गाय दुहने के समय बच्छा 
बंधा रहने के कारणा दूध पीने के लिये छुटपठ करता है किन्लु 

नुष्य ऐसा डुशंस और खाथेपर है कि उसको! मातृ दुग्ध 
पान नहीं करणे देता । ऐले गाय दुहने के समय: यह दशादेख 
कर उनको श्रत्यन्त मानसिक कष्ट होता था | कभी २ चजुओं 


° = NN] 
के जल से बक्तस्थल डुबा देते थे | प्रायः ५ वर्ष तक चे दुग्ध 


| सव परित्याग कर निराञ्िप भोजन करते थे | कुछ समय तक 
इस नियम से दिय बिताते रहे पीछे जननी. देवी क थड | 
`| रोध-से दूध खाने का.वाध्य हुये किन्तु तब से दुग्ध उन्हें | | 
| अर्थात्‌ दुग्ध पान करने से बमन होता था। ' । 
सम १८४९ ई० के शाप्रैल्ल, सास में वे मासिक ५०) घेतनं | 
पर संस्कृत कालेज के आसिस्टेणट सेक्रेटरी के पद्‌ पर नियुक्त | 
| इये । नन्तर उन्होने व्याकरण की प्रथमं डितोय व. तृतीय 

| भरेर के अध्यधन की नूतन प्रणाली प्रचलित की ॥ तइणुसार 
अध्यापकण ण॒ छात्रो को शिक्षा देने मे प्रस्तुत हुए. । विद्यालय 
के कोई २ (शिजिक येवर पर बेठ कर सरते थे, कोश लाल पंख! 


५ | सकर अध्यापक को दवा कंरता था उन्दोंने येह देख कर इस 


धन | 
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बात की मनादी करदी । ऐसा नियम कर दिया कि खा ढ़ेदश 
बजे के मध्य में ही अध्यापक व क्षात्रणण को विद्यालय मे उप- 
स्थित द्वोना पड़ेगा इसके पीछे सेक्रेटरो की बिना आनुमति के 
शिक्षक या क्षात्र कोई इच्छाडुसार विद्यालय से बाहर न जा 
सकेगा । विद्यार्थी इच्छानुसार ही सब क्लासों से बाहर माली 
के घर जल पीने न जा सकेंगे । एक एक करके जॉय उन को 
काठ.के पाख लैकर जाना दोगा । अध्यापक ओर विद्यार्थी 
लोग बिना आवेदन पत्र दिये अनुपस्थित न हो सकेंगे । इस 
प्रकार के च शिक्षा ओर अध्ययन सस्बन्धी अनेकानेक संबन्ध 
से शिक्षक व विद्यार्थीगणा को बहुत सन्तोष देते थे । 

वे एक समय संस्कृत कालेज के विशेष कार्य्यांपलक्ष 
मे हिन्दू कालेज के प्रिंसिपल कारसाहब के निकट गये । 
साहब देविल के ऊपर जूता पहिरे हए दोनो पेर रखे थे। 
इन्हें देख कर चे उठे नहीं और उनके साथ बसे ही पेर रखे 
बात चीत करते रहे | उनके इस असोजन्य व्योहार से वे मन 
ही मन बहुत असन्तुए इये। कुछ दित पोछे वे ही कार" 
साहेब हिन्दू कालेज के किल्ली काय्यं के अनुरोध से संस्कृत - 
कालेज में उनसे मुलाकात करने आये । कार साहेब ने इसके 
पहिले जैसी शिष्टाचार पद्धति दिखला कर प्रीति किया था 
इैश्वरचन्द्र आज तक उसी तरह उनसे मिलते थे। परन्तु 
झज साहब देखने आये हें यह सुन, उन्होने तुरन्त अपना 
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आवश्क... 


बह ८५ )9० 


जूता पदिर कर उनकी तरह दोनो पैर टेविल के ऊपर रख 
कर साहब को वेठने के लिये किली प्रकार का सम्भाषण 


था अभ्यर्थना नहीं की साहब खड़े होकर उनके साथ बात 
करने लगे । कियत्क्षण पीछे साइबं ने ललित वं अपभानित 
होकर प्रस्थान किया । पीछे शिक्षासमाज के सेक्रेटरी 
भयेंर साहब से इस कत्तव्य की रिपोर्ट की । कि हिन्दू ' 
कालेज के किसी कार्य के 'प्रचुरोध से संस्कृत कालेज के | 
असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पास में गयाथा । उन्होंने हमसे i 
जैसा व्यवहार किया है उससे हमारा विशेष अपमान हुआ | 
है। अन्य कोई युरोपियन ऐसा अपमान कभी सहन न करता। 

शिक्त समाज ने ईश्वरचन्द्र से कैफियत तलब की । उनने भी 

उसका उत्तर लिखा कि इससे पहिले उन्हीं साहब ने हमसे 
बैला असोजन्य व्यवहार किया है अर्थात्‌ हमसे बैठने को न 
कहकर टेबिल के ऊपर जूता पढिरे रखे इए थे, ओर उसी । 
तरह हमारे साथ बातचीत की थी | इसपर शिक्षा समाज के | 
सेक्रेटरी ने परम संतोष पाया और हँसते हुए कहा कि बजाज । 
में पंडित विद्यासागर के समान तेजखी काई और हमारी म | 
गोचर नहीं होता । इस कारण से ही हम सब बंगालिये का | 
अपेक्षा ईश्वरचन्द्र से आन्तरिक श्रद्धा और भक्ति करते हे 


दू रोग नहीं हें 
बङ्ाल मे विद्यासागर के सदशं श्रोर दूसरे लोग नह 
[ समाज के अध्यक्ष रहे तब तक 


~ 


मयेर साहब जब तक शिक 


> 
| 
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विद्यासागर के साथ परामर्श बिना किये कोई कार्य नहीं 
करते थे । 

६० १८७६ साल में पूज्यपाद जयगोपाल तर्कालङ्कार महा- 
शय की सत्यु होने पर संस्कत कालेज में साहित्य शास्त्र के 
अध्यापक का पद्‌ शून्य हुआ । संस्कृत कालेज के सेक्रेटरी बाबू 
रसमयदत्त महाशय ने स्थिर किया था कि इशश्‍्वरचन्द्रे को 
उस पदपर नियुक्त करूंगा। किन्तु किसी विशेष कारणवशः 
वे असम्मत हुए व यत्नपूर्वक मद्नभेोहन तकालङ्कार को उक्त 
पद्पर नियुक्त करा दिया | जयगोपाल तर्कालङ्कार की शृत्यु के 
उपरान्त ही सवावन्द न्यायवागीश साहित्य श्रेणी के प्रतिनिधि 
स्वरूप हो कार्य करते थे। न्याय बागीश महोशय पहिले की तरह 


नित्य विद्यालय मे आकर चेयरपर बैठकर सोते थे। हर समय 
नस्य लेते थे । तथापि निद्रा उनका परित्याग नहीं करती थी । 
वे चात्र गण को पढ़ने के समय. केवल मल्लिनाथ का टोका 
खुना दिया करते थे। कविता का भाव तथा अन्वय बा अर्थ 
कुछ नहीं बतलाते थे। इसलिये च्ञात्रगण का संतेष- नहीं 
होता था। विद्यार्थियों ने यह चिचारा कि उनके शिक्षक 
रहने से आगासि वर्ष की परीक्षा में कृत काय्य होने कीअआशा 
नहीं है । इसलिये असिस्टेंट सेक्रेटरी को समस्त विवरण उन 
लोगों ने कहा और मयेर साहिब से प्रार्थना की कि शीघ्र ही 
उपयुक्त शिक्षक के न होने से हमारे पाठ की. अनेक च्ततिहेती । 


> 
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है। श्रनन्तर विद्यासागर के कौशल से मदनमेहन तकालंकार 
ने उस पद्‌ पर नियुक्त होने का आदेश पाया है. यह खुन कर 

व्याय वागीश महाशय ने प्रस्थान किया । 

उस समय बङ्कला भाषा में कोई उत्तम पुस्तक न थी 

ज्ञानप्रदीप, प्रवे।धचन्द्रोद्य, पुरुष-परीक्षा, और हितोपदेश 
` आदि जो तीन चार पुस्तक थीं उनसे कोई लाभ न होता 
था। साशेल साहब के कहने पर उन्हाने हिन्दी वेताल | 
यड्चीस्री से प्रारम्भ कर उत्तम २ पुस्तकादि का आरम्भ कर । 


दियो। उनके सुप्रबन्ध से लमस्त .उच्चाधिकारियाँ ने परम 
सन्तोष लाभ किया अन्यान्य वर्ष की श्रपेज्ञा परीक्षा का फल | 
अनेक्ाँश उत्कृष्ट होने लगा। उस वर्ष फाल्गुण मास में पारि- 
ताषिक वितरश काय्य समात होने पर उन्हाने छोटे भाश्या 
के कलकसे छोड निज गृह को गमन किया कुछ दिवस उ | 
रास्त द्वादश वर्षीय हरचन्द नामक चतुर्थं भाई विशुचिका 
शेमाक्रांत हो अकाल में ही परलोक चला गया । श्रुगत । 
असोधारण बुद्धि शक्ति सम्पन्न भ्राता के खरृत्यु सम्बाइ से वे । 
अत्यन्त शेकातुंर इये । 

ह हे की चर्चा एक बारा छोड़ दी । रात्रि 
बिताते थे । पॉच छुः माल 
तिशय दुरव्बेल हो गये थे। 
[न था। उसके ऊपर उत 


कई मासतक रोदन में ही 
समय पर आहार न करने से अ 
आतृवर्ग मे हरचन्द अत्यन्त बुद्धिम 


Su = 
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अ( पद) 


Cn रन शो कर 
की ऐसी छ्राशा थी कि में परिवार प्रतिपालन के लिये नोकरी 


करने में प्रवृत्त हुआ हूं । इच्छा के अचुसार भली भाँति लिखना 
पढ़ना न सीख सका जो जानता हूं उससे देश का कोई उप- 
कार न होगा | 


हरचन्द्‌ को मन के अचुसार लिखना पढ़ना सिखा दूंगा | | 


उनके द्वारा देशस्थ लोगों का उपकार होगा | जननी देवी पुत्र 
शोक में आहार-निद्रा परित्यागपूर्वक निरन्तर रोदून करती 
रहती रहीं, इख कारण 'उनके समभाने के हेतु अन्यान्य 
भाइयों को कलकत्ते से देश भेज दिया। मध्यम भाई दीन- 
- वन्धु न्यायर्च अपने काय्यं पर छः मास प्रतिनिधि रख 


अन्यान्य भाइयों के खाथ देश में रहने लगे कुछ दिन पीछे 


जननो देवी के शोक के डुःख कम होने पर उन्हांसे सबको 


पुनर्व्वार कलकत्ता जाने की आज्ञा दो । उस समय इेश्वर- | 


चन्द्र विद्यासागर ने संस्कृत (कालेज) के किसी प्रबन्ध उप- 
लक्ष में वात ठीक न रखने के कारण 


हठात्‌ कस्म छोड़द्या। 
रिज्ञाइन पत्र (इस्तेफ़ा) पाक 


र कालेज के अध्यक्ष बाबू रसमय 


दत्त और शिक्षा समाज के सेक्रेटरी डाझूर मयेर साहब ने 
प्रकार के उपदेश देकर काम छोड़ने खे रोका 
ने भी विशिष्टरूप से हित 
बात न खुनी । इस कारण | 
[ विद्यासागर ! अब तुम 


उनको अनेक 
एवं अन्यान्य आत्मीय बन्धु वान्धच 
गर्भ उपदेश दिये किन्तु किसी की 
उस समय अनेक झात्मोर्या ने कह्‌ 


er IM AH Ny १8 


PF, ) 


अ ८8 8० 
ध्या करके जीवन व्यतीत करोगे? यह छुव उनको उत्तर 
दिया । आलू पर वर वेचेंगे या बनियों की दूकान कर जीवका 
निर्वाह करेंगे। ऐसे सम्मान का कार्य्यो विना कारण परि” 
त्याग करने से अनेक लोग आश्चर्थ करते थे। किसी किसी 
। ने कहा विद्यासागर का दिमाग बिगड़ गया है नहीं ता पेसे 
सन्मान का पद क्‍यों छोड़ा ? किन्तु काम छोड़ने से उनको 
कुछ भी मानसिक कष्ट न हुआ। उस समय निवासग्रृह के 
निरुपाय आत्मीय और सम्पर्कीय प्रायः वे २०बालकों को अज 
वस्त्र देकर पढ़ाते थे । उनमें से किसी से भी ग्रह छोड़ने की 
बात एक दिन भी न कही | कैसे पराया उपकार होवे। 
| इली सोच में मञ्च रहते थे | भली भांति अंगरेजी भाषा 
| सीखने के लिये नित्यप्रति प्रातःकाल बहू बाज़ार के पञ्जानम 


तल्ला के निवास स्थान से शोभा बाज़ार के राजा राधाकान्त | 
देव के घर जाते थे । रौजा के दामाद बाबू श्रसूतलाल मिश्र व | 
दूसरे बापू श्रीनाथ चन्द्र बाबू के पास बैठते थे | इस प्रकार | 
अत्यन्त आग्रह से अंगरेजी भाषा पढ़ते थे । मध्यम सहो- । 
दर फोर्टविलियम कालेज के प्रथात पद पर नियुक्त हो | 
कर मासिक ५०) रु० वेतन पाते थे उसी के बारा कलकत्त | 
के निवासमुह का खर्च अति कष्ट से निर्वाह होने लगा। व 
इश्चरचन्द्र देशस्थगृह के माखिक व्यय निव्वाह के लिये प्रति | 
मास ५०) ₹० ऋण लेकर भेजने लगे । 


~ 
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सम्बत १६०३ में हिन्दी वेताल पच्चीसी का बड़ला अनु 
चांद प्रकाशित किया । फोर्ट विलियम कालेज के कम्मध्यत्त ६ 
ने सिविलियरनों के पाठ के उद्देश से १०० बेताल पचोसी दि 
वहाँ की लाइन री में रखीं गवनेमेंट ने उसका सूल्य ३००) रु 
। दिया। इसके द्वारा छुपाने के व्यय का निर्वाह इुआ। श्रव वा 
बची हुई ४००) पुस्तकों में से प्रायः २०० पुस्तके' आत्मीय [रा 
ओर बन्छु वान्वा को बिना सूल्य वॉट दो बेताल पचीसो 
मुद्रित होने के पहिले और कोई कभी ऐसी उत्कृष्ट पुस्तक पु 
बढ़ भाषा में न लिखे सका । इसलिये देश विदेश में उनकी | नि 
प्रशंसा होने लगी । बेताल पंचीसी लिखने से बड़ाल देश र 
म उनका शद्धितीय नाम प्रकाशित हुश्ला । उस पुस्तक में श्रति|£ 
मधुर पद्‌ लिखे गये थे । उस समय सम्प्रदाय के लोगों को प्र 
उक्त पुस्तक के पढ़ने की श्रान्तरिक इच्छा होती थीं उस| 
उस्तक का वदला पढ़ तत्काल संस्कृत कालेज के और। मे 
अन्यान्य विद्यालय के बालक बृन्द वज्ञला लिखना सोखते थे || प 
भाषा के आदि पथ प्रदर्शक थे यह सब को मुक्तकर। म 
स स्वाकार करना हागा। चे ही प्रचलित बङ्ग भाषा का लिंखना| हि 
च पढ़ना दाना ही के गुरु स्वरूप हैं । - जय 
- इसके कुछ दिन पीछे सिराजजुद्दोला के सिंहासन पय ५ 
आरोइण से ग्रंगरेज्ञा केः राज्य अधिकार परयय'न्त मारशत 
साहेब को हिस्ट्री आफू वेझाल अर्थात बज्ञाल का इतिहास [९ 
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पु: देशी भाषा में अनुवाद कर सुद्वित किया कि समय बंगाल 
ता इतिहास सव ने आदर पूर्वक ग्रहण किया था। खल्प 
ही दिनों में ही सब पुस्तके बिक गई'। 

इसके कई मास पीछे श्र्थात्‌ सन्‌ १२५६ साल की र६दीं 
वे | तारील को जोवन चरित्र नामक पुस्तक सुद्रित व प्रचारित की, 
ये रावर विलियम चेम्बर, ने बहुसंख्यक सुप्रसिद्ध महालुभाव- 
गे गण]का छुतान्त संकलितकर अंगरेजी भाषामे जो जीवन चरित्र 


३0 


क| पुस्तकें प्रचार की थीं उनमें से केवल कोपर्निकस, गेलिलीयो 
की ओर हासल आदि कई महाझुभावों के चरित ग्रह 
शरेजी भाषा से वहुला भाषा में ग्रलुवाद कर यह पुस्तक प्रका- 
वहित की थीं। इससे पहिले जीवन चरित लिखने की प्रथा 
है| प्रचलित नहीं दुई थी । यूरोपियनों की भाँति जीवन चरि त 
स| लिखने की प्रथा प्रचलित रहने से इस देश के भी ग 
र| महाज्लुभावों का नाम प्रकाशित होता। डुमण्य भुक फु 
| प्रथा प्रचलित.न रहने के कारण भारतवर्ष के पूर्वतन असंख्य 
ह| महानुभाव मद्दोपाध्यायों का नाम कालक्रम से चिलुछ गया 
| है चङ्ग देश के विद्यार्थी बालक वृन्दी कां विशिष्ट रूप से उपा 

कार हो सके इस आशा से वे इस पुस्तक के अवाक म 
र| प्रवृत हुये थे । सामान्य छशक के पुत्र न्यूटन ! ह 
त| और परिश्रम से लिखन 


थे और वैज्ञानी होकर भी 
ल्‌ थे। न्यूटन अद्वितीयः बुद्धिमान ओर वेक्षानी द 


[ पढ़ना सीख कर जगद्विख्यात इये | 


CQ-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


खेभावतः विनीत थे। वे अपनी विद्यां का किंचित्मात्र | व 
अभिमान नहीं करते थे। न्यूटन की यहद खुप्रसिद्ध बात 7 
तल में जाएूत है, थे बालकों की नाई सलुद्वुतट से कडूरो कशास 
संकलन करता हूं जब कि ज्ञान का समुद्र मेरे सामने भरा हु ही 
इत्यादि विद्या शिक्षा के अनेक जीवन चरित के पाठ से एत. 
देशीय लोग नान! प्रकार के आदेश में प्राप्त होगे । एवं उसो एन 
के साथ २ उस देश की ततकालीन रीति, नीति, इतिहास, त्ता 
आचार व्यवहार जागे | क 
जीवन चरित्र पुस्तक सुद्रित करने के स्वल्प दिनों मे ह|. 
लोगो के आश्रद् श्रौर खरीदने से समस्त पुस्तकं बिक गई।नो 
उस समय के विद्यार्थी लोग ही इस पुस्तक का समादर पूवंब|स 
पाठ करते थे । उनका सुन्दर अनुवाद और ललित रचना कि 
प्रणाली देखकर सभी को असीम आनन्द प्राप्त हुआ था सुतर|न 
थे सर्वसाधारण के निकर अद्वितीय लेखक कहलाकर प्रशंत्त। थी 
के पात्र इये थे । इससे पहिले सरल भाषा में अंगरेजी पुस्त 
का एसा अनुवाद करने में कोई समर्थ नही हुआ था । कप्ता। सं 
साहब ने संस्कृत बंगला और हिन्दी सीखने के विचार रे| स 
शिक्षा समाज के अध्यक्ष डक्तर मयेर साहब से यह अडुरोध| ४ 
किया कि अंगरेज़ी और संस्कृत भाषामें विलक्षण अभिज्ञ एत) क 
पंडित का निर्वाचन कर दीजिये । संस्कत कालेज के सेक्रेटरी प 
काय छोड़ निर्थक बेठे हें । ऐसा विचार कर मयेर साह, ६ 
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> आय २ )& 
| कप्तान वेक को शिक्षा देने के लिए उनसे >: किथा। 
रा) मेर साहब के अनुरोध परतन्त्र हो बेड लाहब को कई 
कपास नित्य शिक्षा देने को जाते थे। साहब ने स्वल्प दिनो में 
ग्रहि बहुला ओर हिन्दी भाषा भली भाँति सीख ली । कई मास 
ते वेक लाहिव मासिक ५०) रु० के हिसाब से इकट्टे रुपये 
सौ|इनक देने का तैयार इये उन्हौने वे रुपये ग्रहण नहीं किये । 
साहेब ने रुपये न लेमे का कारण पूछा उन्होंने कहा आपने - 
कहा है कि में मयेर साहब का परम मिल हू । में भी उनका 
पित्र हूं ऐखी जगह में किस तरह आपसे वेतन ले सकता हुँ । 
इ) नोकरी न रहने से क्रमशः ऋण अधिक होता जाता था; तथापि 
साहब के बहुत कहने पर भी परिश्रम के रुपये ग्रहण न॑ 
ता किये । अन्य कोई ऐसी अवस्था में कदाचित उपस्थित रुपये 
न छोड़ सकता | बाल्यकाल से ही उनकी खथ के प्रति दृष्टि कम 
स|| थी । और उदार कृति थी | र 
की इस समय उन्होंने मदनमेंदन तक़ालड्डार से परामश कर 
ग संस्कत ग्रन्थ के नाम से एक प्रे स्थापित या उसमे 
से| साहित्य न्‍्यायद्शन इत्यादि ग्रन्थ कमश मुद्रित क लगे। 
| उसके लाभ से क्रमशः छापेखाने की स्टेट था कलेवर बुद्धि 
$| करने लगे । अनन्तर फोर्टचिलियम कालेज के का के 
र| पद्पर वे ८०) वेतन पर नियुक्त हुए | PR की भांति इख 
4 मस भी सपरिश्चम झगरेज्ञी पढ़ते शे। वे किसी की सहायता 
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अह( 88 )& 


सी वर्ष उन्होने परीक्षक | कि 

स्क्रार करुण्यासे|वि 
स्ापित्षा प्रथम परीच्षाःवीर विद्यार्थी का समध संस्कृत महाः |ज॑ 
भारत पुस्तक कय कर दी। शेंब रुपये से द्धि लोगों में 


~ 
22) 


रूप अति उत्तम हो गया थ 


कास कर गननंप्रट से पुरुस्कार पाया 
य्य 


जी 6g 


के निजी पारितोषिक नहीं दिया था। विद्यासागर महाशय पू 
को इस विप्रय में प्रथम मार्ग प्रदर्शन कहना चाहिये । कुच | रि 
दिन पीछे रामकसल. भट्टाचार्य कठिन रोगाक्रान्त हो कष्ट ' से 
पातं है यह खुन चे बाबू दुगांचरण बब्द्यापाध्याय महाशय को | दि 
साथ ले उनके शुद्द जा विशेष रूप से चिकित्सा कराने लगे | थे 
मातादल बहु बाजार के निवास गृह से सिसूलिया जाने में | प 
निञ्चित्मात्र आलस्य नहीं करते थे) उनके अञुरोध से डाक्टर | ६ 
महाशये ने विज्ञिट (फीस) नहीं ली र 

सन्‌ १८५६ साल की ३०वीं कार्तिक की रात्रि के समय | २ 


द्या नी ने एङः > 
विद्यासागर की स्री ने एक सन्तान की प्रसव किया। उसका | | 


प दादर ह 

टू जम सहादर हरिश्चन्द्र पढ़नेके लिये कलकचे गये थे । बहां |. 

च पीछे वह विषम विशूचिका रोगाक्रॉन्त हो | | 
लि ; भै 
"लग्नास स. निपतित हुआ । उसके मरने का , 


` 
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अ &५ )$ 
(श्‍वरचन्द का अंत्यग्त ही दुःख हुआ। 
आतएव वे कई साख तक शोक मे पड़े हि थे | यहाँ वङ्ग 
कि समय भे भोजन नहीं करते थे। लिखने पढ़ने से 
से विरत हो गये थे। घै कहते थे हम सात भाई हैं यद्यपि सब 


जीवित रहे ता देश के अनेक उपकार कर सकंगे। उन्होंने मन 
॥ [में,संकल्प किया था स्वयं उपार्जन कर संसार माश्च का निर्वाह 


॥ करेंगे । अन्यान्य तुवं को देश में रख विद्यालय स्थापन 
[ | पूर्वक देश के दरिक्ठ रोगो की सन्तानगणी को लिखना पढ़ना 
¡| खिखायेंगे । किन्तु उपस्युपरि २ बर्ष में २ भाइयों की खृत्यु 
! | से वे हताश दो गये थे । हरिश्रचन्द्र ने इससे पहिले कद्दा था 
(| कि दादा मेरे विवाह में वाजे बज्ञवाने होगे | इसलिये यथणि 
॥ चे दूसरों के विवाह में बाजे का शब्द छन खुन दोघ निश्वास 
| परित्याग पूर्वक अ्रश्रुविसज्जंन करते थे) सुना कि माता 
दोनों. पुत्र की रुत्यु से सबंदा राती रहती हैं। इसलिये वे 
जननी को देश से कलकत्ते ले आये एबं उन्हे, कट, रख 
| | सात्वना देते रहे । उनको अन्य मतस्ककर रखने के हेतु वे 
| सर्वदा आत्मीय वान्धवांदिको को निमंत्रण देकर ०.3 
| थे। इस कारण जननी उनकी बात चीत से एवं रखोई वनान 


| RS ~ सॅ 
व लेसमय व्यतोत कर निज कमी बाग 


भाइयों के साथ देश चली गई # स्ती 
, देश में रह “रूडोमेन्टस आफ नालेज नामक” पु 
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थङ्ग भाषा में श्रहुवादकर १२५७ साल में बोधोद्य नामक | 
युस्तक मुद्रित व प्रकाशित की । निम्न श्रेणोस्थ बालागणु को 
बालोपयेगी पुस्तक आजतक काई नहीं धकाश कर सका। 
छोटे ही काल से मनही मन सोचते थे लि स्त्रियां क्यों नहीं 
लिख पढ़ सकतीं क्ये वे सदा अपने कर्तव्य में असमर्थ रहती 
हे कुलीनां का घहुविवाह किस, उपाय से बंगाल देश निवासी 
हिन्दू गणा का मङ्गल नहों है । 
र विधवा बालिका देखकर वो आन्तरिक दुश्खानुभाव करते 
। एक दिन किसी आत्मीय की द्वादश वर्षीया दुहिता के 
विधवा होने पर उसका देख जननी देवी उसे शोक में वरी | 
हरर रोने लगी । अपनी जननी और जनक का समझाया तव | 
जननी और पितृ देव ने कहा कि विध्वा बालिका के पुनर्बार | र 
विवाह की विधि क्या धर्मशास्त्र के किटी स्थल में कुछ भी | ` 
इतने (ऐसे OS 
a va ) निदयी थे? | ` 
में प्रदेश हो ना था। हिन र ३४ sa 
| मूत कालेज 
छा्नगण ने मिलकर “सर्व-शुभकरोः 
कारित की । उक्त सस्वादपत्न के 
नि अनुरोध करके ईश्वरचन्द्र से 
पत्रिका में प्रथम कपा लिखना उच्चि 


घथम क्रागज म ग्‌ 
ए आपको रचना प्रकाशित होने से कागज का | 


नदीं लिखी हे? क्या शास्त्रकार 


के सीनियर डिपार्टमेंट के 
* नामक मासिक पत्रिका 
अध्यक्ष बाबू राजक्कष्ण मित्र 
कहा कि हमारी इस नवीन 
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बह ३७ )र 


गौरव होगा पवं सब आदर पूवक = | देखेंगे । उनके 
लिखित होने के कारण उस समय के विद्वान लोग आदर 
| पूवंक स्वशुभकरी मासिक पत्रिका का पाठ करते थे। 


| |... इस वर्ष वे शिक्षा-समाज को ओर से हिन्दू कालेज हुगली 
कालेज कृष्णनगर कालेज और ढाका कालेज के सीनियर 
डिपार्टमेंट के छात्रगण की बड्चला रचना के परीक्षक नियुक्त 
हुये । भारतवर्ष में स्त्रियां का लिखने पढ़ने की शिक्षा देना 
उचित है या नहीं ? इल विषय में उन्होंने तीन प्रश्न दिये! 
संस्कृत कालेज के साहित्य अध्यापक मदनमोहन तकालङ्गार 
' संस्कृत कालेज छोड़ मुरशिदाबाद के पंडित के.पद्पर नियुक्त 
हुये । उसी समय काव्यशास्त्र शिक्षक का पद शुन्य हो गया। i 
तत्कालीन एजुकेशन कौन्सिल के सेक्रेटरी डाक्टर मयेरसाहब | 
ने ईश्वरचन्द्र को उक्त पदपर नियुक्त करने का अभिप्राय 
प्रकाशित किया । 


उन्होने नाना कारण दर्शाकर प्रथमतः अस्वीकार किया 
पीछे मयेर साहब के सत्रिशेष यत्न भौर आग्रह प्रकाशित करने 


पर उन्होंने कहा यदि शिक्षा-समाज उनको अध्यक्ष के पद्पर 
नियुक्त करे तो मैं यह पद्‌ ग्रहण कर सकता ई। अनन्तर वे | 
सन्‌ १८५० ६० के दिसम्बर मास मे ६०) रु० वेतन पर संस्कृत | 
कालेज में साहित्य शास्र के अध्यक्ष पदपर | नियुक्त हुये। | , 
उनके परम मित्र बा० राजळृष्ण अन्द्योपाध्याय महाशय उस न 


| 
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न( &८ ) 8 


समय जा्डन.कम्पनी हाउस मे सियारीपद पर नियुक्त थे। 
इशवरचन्द्र ने यल पूर्वक बाधू को कालेज के हेडराइटर के पद 
पर नियुक्त करा दिया । ईश्वरचन्द्र कुळ दिन साहित्य श्रेणी को 
पढ़ाते रहे । इसी अवसर में बा०रसमयदत्त महाशय ने संस्क- 
त कालेज के सेक्रेटरी के पढ़ को छोड दिया । उस समय कैसो 
व्यवस्था करने पर संस्कृत कालेज की उन्नति होगी? इस विषय 
की रिपोर्ट देने की आज्ञा हुई तदजुसार उनकी रिपोर्ट से 
सन्तुष्ट हो शिच्ञा-समाज ने उन को संस्कत कालेज के न 


के पद्‌ पर नियुक्त किया । इतने दिन तक संस्कृत कालेज - की 


2 


अध्यक्षता का काम सेक्रेटरी व 'असिस्टेन्ट सेक्रेटरी द्वारा 
निर्वाहित होता था | इल समय ये दो पद्‌ शान्यं होने पर उन 
को १५०.) ₹० वेतन पर प्रिन्सिपल के पद. पर नियुक्त किया। | 
उख समय वे निरन्तर चिन्ता करने लगे कि किस प्रबन्ध से | 
कालेज की सम्यक उन्नति होगी ? उन्हें ने श्रीशचन्द्र विद्यारल | 
को साहित्य श्रेणी के अध्यापक के पद पर नियुक्त किया । आ- | 
वश्यकीय पुस्तकों का मुद्रण भली प्रकार से क्रिया । 
२७ मास पीछे वे अत्यन्त पी डित हो गये | अनेक यत्त करने 

` पर भी आराम न हुये । इसी सभय एंक भयानक दुर्घट्ना यह. |. 
इई कि उन के प्रधान सहायक लेजिस्लेडिव कौन्सिल के मेम्बर 
भर शिक्षा-समाज के प्रेसिडेन्ट भारत हितेपी वि ला 


Ns द्योत्साही महा 
महोदय बेथून सोइंब का परलोक हो गया | श 


बरचन्द्र संस्कृ } 
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| (कालेज व अ्रन्यान्य कालेज की भविष्यत उन्नति के हेतु एवं 
. प्ले २ में विद्यालय स्थापन करने के हेतु विद्योरलाही बेथून 
| पाहब के शूह निरन्तर. जाते थे 

सहामति भारत 'हितेषी वेथून साहब ने सारत वषे कौ 
` पहिला लोगो की. विद्या-शिक्ता'के लिये सब ले प्रथम कल- 
` कित्ता महानगरी मे कन्या विद्यालय स्थापित किया । प्रथ- 
, पतः स्त्री शिक्षा के नाम सेःनगरबासी अत्यन्त, चिढ़ते. 
रहे उन्हाने नाना प्रकार के उपद्रव नाना प्रकार: के विघ्नः 
को उपस्थित किये किन्तु, ईश्वरचन्द्र ने क्रमशः यह सब 
आपत्तियोँ को फेलकर नाना प्रकार की उपदेशलभा, समिति, 
ब कमेटी द्वारा वेथूनफ़ोमेल स्कूल को उन्नति कर दिखाई 
वे ग्रामवासियों के गुह जाकर बड़ी जांच करके जिस 
का जो अभाव होता पूरा कर/उसे दूर करते थे। वह प्रायः १ | 
गुप्तरूप से दान देते थे ॥, पक द्यिस एक भले मनुष्य | 
| | ने पूछा महाशय गुप्तदान की ववा प्रयोजन है? उन्हाने उत्तर | 
| दिया यदि सव के सन्सुख लेने वाले को लज्जा परात हो ह 
हेतु गुप्त भाव से देना चाहिये । जो प्रकाश दान करते है वे 
प्रतिष्ठा लाभ के अर्थ करते हैं । मे सबके सामने किसी को कुछ 
नहीं देता । लोगों का कष्ट देखकर ही देता ईँ । नास ते न | 
को मुझे आवश्यकता नहीं है । उस. समय केवल ब्राह्मण कै. 
, | उद्य संस्कृत सीख सकते थे किन्तु रैश्वरचन्द्र क उ 
, (अब तक शदः जातीय सन्तान गण भी संस्कृत कालेज में प्रविष्ट 
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हो विना किसी बाधा के संस्कृत सीखते चले आते है यह { 


उन्हीं का यल उद्योग झौर झाग्रह था कि शूद्रगण की संस्कृत 
शिक्षा प्रचलित हुई । सन्‌ १८५८ साल के अगहन मास मे 
उन्हे ने छोटी उम्र के बालको के प्रथम संस्कृतभाषा के 
अध्ययन के लिये व्याकरण की उपक्रमणिका नामक पुस्तक 
रचना कर छपाई व प्रकाशित क्री जिसके दोरा विद्यार्थी बालक 
गण ६ मास में ही संस्कृत भाषा खोल्ने के योग्य हो सके। 
सन्‌ १८५८ साल के अगद्दन में संस्कृत ऋज्ुपाठ नामी पुस्तक 
मुद्रित कर प्रचारित की । फाल्युण में रामायण के कुछ इलो 


उद्धत कर दोयम भाग ऋज्ञुपाठ मुद्रित किया । पीछे हितोपः) श्र 
देश के सरल गद्य एवं महाभारत, विष्णुपुराण, अतुसंहार| 


घेणीसंहार, च भदिकाव्य आदि का कुछ अंश लेकर तृतीय 
साग ऋज्ञुपाड मुद्रित व प्रकाशित किया । 

उत को इन पुस्तकों के न होने से विषयी लोग कमी 
संस्कृत'न पढ़ सकते फलतः विज्ञाखागर सद्ाशय हो संस्कृत 
भाषा सीखने के सहज प्रदर्शक थे । 


कल्नकत्ते से गरमी अधिक पड़ती थी इसलिये बेसास 


घ ज्येष्ठ दो सास के निमित्त. छुट्टी ले बीरसिह पहुंचकर 
पिता माता भाई भगिनी और प्रतिवेशी चन्धुवर्ग का साथ | 
साक्षात्‌ किया दूसरे दिन से गाँव घाले निरुपाय खोगों को | 
बुला कर झु दंकर सहायता करने लगे यद देखकर पालं. 


न १०१ )# 
अनेक लोगों ने उनके धनंवानं समझा । मालूम होता 
है कि, इसी कारण गाँव के लोगों के कंहने से वेसाख 
महीने में उनके गृह डकैती हुई । उस समय देश हितैषी 
हालिडे साहिब लेफटोनेंएट गवर्नर फे पद पर अभिषिक्त 
हुये। उस समय एजुकेशन कौन्सिल के सेक्रेटरी डाक्टर 
मयेरसाहव ने कुठं दिनो के लिये खदेश की यात्रा की। 
होलिडे साहव बहादुर ने लफुटेन्ट गवर्नर होकर, उक्त शिक्षा 
समाज का परिवर्तत कर दिया था।. एजुकेशन कौसिल की 
न जगह पबलिक इन्स्टीट्य,ट नाम रखा था । सेक्रेटरी नाम न. 


र 


रखकर, डाइरेवटर पद स्थापन किया था, इस पद पर गड 
ih इझङ साहब को नियुक्त किया था। उस समय विद्यासागर 
ने उनसे कहा कि आपने अल्पअवस्था के सिविलियत बिद्यार्थी 
को इतना बड़ा पद दिया यद अच्छा त । साहब ने 
कहा, आप इस वालक के पढ़ाइये, इन्होने घेसा ही किया । 
३श्वरचन्द्र शेशवकाल से इस बिषय का मनही गो 
आन्दोलम करते थे । कि मैं जन्म भूमि बीरखिंह 


उसके पाल घाले ग्रामवासी लोगों घ बालको के गोदा प 
| निवारण को इच्छा से विद्यालय स्थापन करूगा। pe 

| अभाव प्रयुक्त विद्यालय स्थापन करने की बात क be 
| नहीं सके । इस समय ये मासिक ३००) २० घेतन पा 


य प { का इतिहास, उप: 
6 बेताल पचीसी । ज्ञीचन चरित, बंगला का ई ] 
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क्रमणिका, और वोधोदय आदि पुस्तकों के विक्रय का लात 
भी यथेष्ट होता था । इस कारण चारों भाइयों के सहित्त 
फाल्युण मासमें जलके मार्ग से वह गुह गये । एवं वहां पहुंच |. 
कर पिता जी से कहा आप देश में पाठशाला कर देश ३ 
लोगों को विद्यादान करं । यह वात आप प्राक्षः कहा करते 
थे। इस समय आप के आशीर्वाद के प्रभाव से अवस्था 
भली हुई है अतएव में बोरासिंह मे एक विद्यालय स्थांपन 
करने की इच्छा करता हूं । र 


यह सुन कर माता शौर पितो ने परम श्राल्हादित हो 

उमका सुख चुम्बन कर आल्हाद प्रकाश किया । दूसरे द्नि 

स्थान नियत हुआ । ज़िमीदार रामधन चक्रवर्ती आदि को | 

मूल्य देकर कबूलियत पत्र लिखा लिया। दूसरे दिन मज़दूर 

न मिले यह देखकर खयं कुदाली लेकर भाइयों के साथ मट्टी 

हर र । पीछे विद्यालय शोघ्‌ निर्माण करने 
हज़ार रुपये देकरकलकत्त को चले गये । 


१८५8 खोशब्द के चेत्र मास में मध्यम और द्वितीय सहो 
हर और . ततकाल्ीत्न ,निवासगृह ` मे-जा २ आत्मीय संस्कृत | 
लन की उच्च श्रेणी में पढ़ते थे उनको -देश के, बालको 
की शिक्षा काय्यं के सम्पादुबाथे.. नियुक्त करा त्व विद्या | 
* उन प्रस्तुत होने में मास और लगेंगे । इस कारण देश के 
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| निवास स्थान में फालणुण मास में विद्यालय स्थापित हुआ | 
क| इसके पहिले इस प्रदेश में कोई स्कूल स्थापित नहीं हुआ । 
च. था । स्थानोय झनेक लोगो का विचार था कि स्कूल | 
ह| में पढ़ने से वालक कृष्टान हाजाता है और नास्तिक हो | 
३| जाते है तथा जाति भ्रंश हो जाते हैं । किन्तु क्रमशः उपदेश | 
ग | देने पर उन्नति होने लगी पास के ग्रामों से भी बालक आने 
न| लगे) बालकों की दशा अतिदीन थी प्रायः पुस्तक क्रय करने 
में भी असमर्थ थे अतपव इश्वर चन्दर ने प्रायः ३००) रु० को 
पढ़ने की पुस्तकें आर कागज दिये । किसान के लड़को 
के लिये नाइट स्कूल भी स्थापित किया गया। ज़िसमे सब 
बिना सूल्य औषधि पाते थे।आख पास के गावो में चिकित्सक 
खयं विना फीस के जाकर औषधि च पथ्यादि भी प्रदान 
करते थे। वालिका विद्यालय सी- स्थापित इु्ा। ४००) 
मालिक विद्यालय का । ३०) वालिका. विद्यालय का १०१) 
चिकित्सालय का व १५) मासिक नाइट स्कूल का a था 
अंगरेज्ञी चालिका विद्यालय भी स्थापित हुआ | साव्वंताभाव 
अच्छी तरह से प्रत्येक प्रबन्ध होता था। उस समय इेश्वर- 
बन्द का मासिक चेतन, ३०९) ऊपरी कामों का वेतन २००) 


चपरिश्रमण काखतन्व व्यय त़ियतःया ७७४ शा: आ 9 
उस समय .प्राट साहब एवं ओर दे! अंगरज़ स्कूल 
इन्स्पेकूर नियुक्त किये-गये। इस समय इलि के राजपुरुषें। । 
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के साथ शिक्षा विषय में परस्पर पत्र व्यवहार चलता था | 
शीघ्र स्कूल बैठाने के लिये इङ्गलँड से रजा पत्र आने पर चे 
शीघुता से स्थान २ में स्कूल वेठाने लगे किन्तु डाइरेकृर इयं 
साहब आज्ञापत्र का विपरीत अर्थ कर शान्त रहे । दूसरे तीन 
स्कूल इन्स्पेकृ र एवं लेष्रिटनेरट गवर्नर होलिडे साहिब ने भी 
विपरीत अर्थं समक उन्हें कुछ दिन के निमत्त स्कूल बैठाने से 
शान्त रहने को कहा । उनके शान्त न होने पर डाइरेकुर ने यह 
विषय लेफ्टिनेगट गवर्नर को जनाया । लेफ्रिनेएट गवर्नर ने |; 
उन्हे बुला अनेक वादानुवाद के पीछे बह विषय विलायत में !। 
राज पुरुषों के गोचर किया । राजपुरुषगणो ने यह सस्बाद्‌ पा 
कर लेफ्रिनेणट गवर्नर बहादुर को शीघ्र विद्यालय स्थापित 
करने का आदेश भेजा एवं उसपत्न में ईश्वरचन्द्र को बड़ी 
प्रशंसा की । इसी सूत्र से उनके साथ डाइरे 
वैर भाव बढ़ने लगा | यही अप्रणय 
का मूल कारण हुझ्ा। 


” 


F 
| 


ष् 
कुर इयं साहब कष || 
उनके भावीपद्‌ परित्याग ५ 


र द प 

बघवा ववाह । 
ईश्वरचन्द्र शेशवकाल से 
जाति के दुःख देखने पर 
आत्मीय, अनात्मीय, 
पुत्र विहीना किसी 


ही पुरुष जाति की अपेक्षा स्री । 
अतिशय दुःख प्रकाश करतेथे |` 
निकृष्ट जाति, थुद्दजाति, निरुपाय, पति 
भी खी की सहायता करने में कमी त्रुटि & 
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| 
की । पुरुष जाति को अपेक्षा खी-जाति खाभाविक दुध्वेलं 
होती है इस कारण वे ख्री-जाति के अधिक पक्षपाती थे | एक 
दिन बीरसिंह ग्रह के चरंडी मरडप में उपविष्ट होकर वे 
पने पिता से बीरसिंह के विद्यालयों के सम्बन्ध में वार्ता: 
लाप करते थे । ऐसे समय में माता ने रोदन करते करते 
चरडी मणडप में आकर एक बालिका के वेधव्य सक्कंटन का 
वर्णन कर उनसे कहा तूने जो इतने दिन शास्त्र पढ़ा उसर्मे 
विधवां का कुछ उपाय है या नहीं | यह खुन पिता ने पूछा 


“इशबर | धर्मशास्त्र मे विधवार्था के प्रति शा्कारों ने षया २ 
ग व्यवस्था की है । 
उन्हाने उत्तर दिया शास्त्र मे विधवाओ को प्रथमतः ब्रह्म" 
चर्य्य में असमर्थ होने पर तथा बिवाह बतलाया है। यह छुन 
पिताजी ने कहा कि लार्ड बेड्टिक गवनंर जेनरल न सती 
प्रथा को रोक दिया है और कलि में ब्रह्मचय्यं में स्त्रियां असः 
मर्थ हैं खुतरां विधवां के पक्ष मे विवाह ही एक मात्र ध 
है। यह सुन उन्होंने कहा वेद शास्त्र पुराण व स्मृतियां का 
पाठ कर अनेक दिन से हमारी यह धारणा हुई है कि विधवा 
बिवाह सिद्ध है । इसमे हमारा अखुमात्र संदेह नहीं पं यह्‌ 
साधारण के हृद्यज्ञम दोगा किंन्तु इस विषय की पुस्तक का 
| प्रचार करने से अनेक लोग नाना प्रकार की निन्दा श्रौर कठुवाक्य 
4 का प्रयाग करेगे । उसमें पीछे आप दुःखित हो इस आशङ्का 
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पेकी - ६-५. ०. 


Er कि | 


अ( १०६ )ह* 
| 


से में अमी हाथ नहों देता हू । यह खुन उन्हाने कहा | 
दोनों एक वाकय से कहते हे इस (वषय से जा कुछ सहांयत 
करना होगा वह करेंगे । एवं हम को जिस ससय जो करना 
हो करेंगे | उस में कुछ भी चुटि नहीं करेंगे । किन्तु तुम 
पुस्तक प्रचार करने के आगे और एक बार धम्म शाख भली 
भाँति देख कर प्रधृत्त हो । प्रदत्त होने. पर किली प्रकार 
तुम पीछे न हटना यहाँ तक कि हम तुम्हारे माता पिता है 
हमारे भी निवारण करने पर भी शान्त न रहना । 

यह सुन बड़े यल के साथ इस विषय की जांच में प्रवृत्त 
हो गये एवं कई मास तक रात्रि दिन परिश्रम कर समस्त 
धम्म शास्त्रा का ्राद्योपान्त अवलोकन कर यथा साध्य प्रयक्ष 
कर साधारण के गाचराथ ई० १८५५ खाल व सम्वत १६१२ 
साल के कात्तिक मास में ब्ग भाषा मे अनुवाद सहित विधवा 
विवाह की व्यंवस्था पुस्तक का प्रचार किया । प्रचार होते ही 
लगभग पक सप्ताह के बीच प्रथम छुपी हुईं २००० पुसतके 
बिक गई यह देख उत्साहित हो और ३००० पुस्तक मुद्रित 
की वे भी शीघ्र ही शेष हो गई । यह देख पुनव्वार दश 
साइज पुस्तक मुद्रित को। अति शीघ्र बहुत प्रचार देख 
कर वे अत्यन्त अल्दादित हुये । प्रायः समर्तः भारतवष 
में एक प्रकार का कोलाहल मच गया ओर अनेकानेक 
व्यक्ति उनके विरोधो हो गये और नाना प्रकार के दुर्बचतो ८ 
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अ. १०७ )8» 

| से उनकी प्रतिष्ठा भंग करने लगे । नेक लोगों ने. श्रम व 
क| व्यय स्वीकार कर पक उत्तर पुस्तक सुद्रित और प्रचारित 
ना| कर उनके निकट भेजी । उन्होंने बह पुस्तक देख शास्त्र- 
पर| रूपी जलधि को मथ. कर प्रत्येक के हिसाब से प्रत्येक 
ती| प्रत्युत्तर के परिच्छेदादि लिखवा इक ट्टी कर द्विताय. पुस्तक 
र| झुद्वित की । इख पुस्तक के प्रचारित व दृष्टमाच होते ही 
है| समरत भारतवासी निरुत्तर हो गये । आर मनही मन 
भारतवासी हिन्दु ने विधवा विवाह की शास्त्रीयता भी 
स' स्वीकार की किन्तु देशाचार के विरुद्ध होने के कारण 
स्त बिवाह से पराइमुख. रहे । ै 

त ईश्वरचन्द्र ने धम्मं-शासत् के विचार में बङ्गदेश के सब | 
११ प्रधान २ पंडितों को पराजित क्रिया देश के खब स्त्री-पुरुष 
ब] उनका शुणानुवाद करने लगे । कोई कोई लोग गालियां 
ही| भी देते रहे किन्तु उन्होने उख ओर ध्यान न दिया । क्रमश 
ठ द्वारा बिधवा बिवाह का आइईनपास हुआ ॥ बिधवा 


क| गवर्नसेर 


त| बिवाह होने पर बिधवा का गर्भजात पुत्र | बद सात पुत्र . 
श| कहलाकर. पेतुक सम्पत्ति का उतराधिकारी होगा। यह 
ह|. व्यवस्था विधिवद्ध हहे । अंग्रेज़ी १०४६ इसी के १३ जुलाई का 
ह| यह आईन. पाल इआ इसका नाम ९८१९ साल का १४ 
क| आईन हुआ |. की 
ह. सन्‌ १८६२ साल को पहिली .बसाख को वणे परिचय 
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क १० )क |. 
प्रथम भोग, वे पंदिली आषाढ़ को उसका द्वितीय भांग , 
फाल्णुण मे कथामाला चं १८६३ की पहली श्रावण को चरिता- | , 
बली अनेकानेकं पुस्तके' मुद्रितं व प्रकाशितं कीं । उस समयं | , 
बिधवा बिवाह काय्य अत्यन्त आश्वय्यं प्रद था और किसी 
को करने का साहस स द्वोता थां प्रायः सब लोग याट जोहते 
थे । उपद्रवी लोग नाना प्रकार उपद्रवो को उपस्थित करते 
थे पहिले एक विवाह होने पर देख सुनकर और भी बिवाह 
होने लगंगे पेखा आन्दोलन सब लोग करते थे । सन्‌ १८६३ 
साल की २४ अगहंन को सर्व प्रथम महासमारोह पूव्वंकऋ | 
एक विधवा कन्या का विवाह किया गया पर समस्त * 
कलकत्ता निवासी व दूर २ के लोग उपस्थित थे । पहले 
लोगों ने विप्नडालने का पूर्ण प्रणा कर लिया था कि जिससे 
बिवाह न होने पावे । | 
किन्तु मरल के कारण शान्ति पूर्वक काय्यं समाप्त 
म 
कीर्तिस्तमभ स्थापित किया । पर र ब रण क. 
लेल. ज्य तर SH बिवाह डा 
सराफ हा गया। १८६८ ४० a म 
शय ने रिज़ाइन पत्र दे द्यि जो र सा न 
क... हे का ॥ आर संस्कृत कालेज के 
कर दिया (छोड दिया) । 
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48( १०३ )पै* 
| थद्यपि लेफिटिनेन्ट गवर्नर साहब इस्तीफा मंजूर महीं 
“| करते थे। इनके और २ लोगो ने इस्तेफा वापिस ले लेने 
का उन्हें बहुत समझाया किन्तु उन्होंने किसी की एक 
नन सुनी ! 


स्वाधोनावस्था । 


इशवरचन्द्र महाशय मे उद्योग से यल पूर्वक अनेक जिलों 
में व अनेक ग्रामो मे वालिका-विद्यालय स्थापन किये । घे उन 
का काय्य सुचारु रूप से खयं चलाते रहे । बालिकाओं को 
| उचित पारितोषक प्रदान करते थे | ज्ञिनके पास पुस्तक न्‌ 
२ होतीं उन्हे पुस्तकं दी ज्ञातीं, वखहीन को वस्त्र व भोजन हीन | 
। को भोजनादि का प्रबन्ध कर दिया ज्ञाता था। सम्पूणं श 
खयं निके रुपये से करते थे । लोगों के उपकार के लिये सोम | 
प्रकाश नामका एक पन्न निकाला। इस परकार कितने ही लोगों | 
का प्रतिपाल होता रहा। १८५8 .खौष्टाब्द मे मेदरिपोसिटन | 
इन्स्टिट्यूट स्थापित किया । उसमें नितान्त दरिद्र bb | 
बिना बेतन पढ़ सकते थे । अनक दरिद्र डी र 
छुस्तक व निवास स्थान तक की सहायता रे है | 
करते थे । अन्यान्य विद्यालयों मे शिक्षकगण छ की क 
करते थे, किन्तु षे झपने विद्यालय में मार वा छु कर 
पचो कदापि लही बते यम शित 


7 


"च 
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यूह( ११० ) 

मारता वा. डुर्ब्याक्य कहता उसको उसी समय निकाल | 

देते थे । 
क्रमशः स्कूल की उन्नतिकर एक एफ. प. क्लास खोल दिया 
च उसका उत्तम प्रबन्ध हो गया है। १८७६ खोष्टाब्द भे बो. प; 
क्लास खोला गया । प्रति वत्सर बी, ए. परीक्षार्थी विद्यार्थियों | 
को संख्या बढ़ने लगी व प्रायः ६० विद्यार्थी परीक्षोत्तीर्ण इये । | 
१८८४ ० के ला क्लास खोला गया। सन्‌ १८८५ इ० से यी. एल, 
परीक्षा में मेट्रोपालिटन कालेज ने सबोलम देख यह गवर्मेब्ट ने 
कलकत्ता गज़ठ मे उस कालेज की बहुत प्रशंसा कर एक रेज्यू- 
लेशन प्रकाशित किया | सन्‌ १८०७मे कालेज व स्कल नये सकानमें 
स्थापित किया गया | भूमिक्रय कर इमारत निर्माण आदि कार्य्य कु 
में प्रायः १ लक्ष तीस हज़ार रुपये व्यय इये थे। १८७७ साल में | 

स्यामशङ्कर नश्वस्कूल में स्थापित हुआ । १८८५ ख्ीष्ठाब्द में बहू 
Er nr क ह पालात ! 
भाद्रपद्‌ बृहस्पतिवार को खरी के i HR 
Me लोक गमन करने से वे पु 
भूत हुये एवं क्रमशः उन | ५ 
f 
{ 


क व मानसिक अवस्थ। को अवनति होने लगी । 
एने तब बोधिनी पत्रिका में कई प्रबन्ध लिखे थे। महाभारत 


व उपक्रमण्िकां ३७ अध्याय बड्ठला से अजुवाद कर प्रकाशित | ३ 
कया व १८६० खी्ाब्द मे फिर उस को सफाई से मुद्रित 5: 
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ब( १११ )#* 


| - था। उसी वषं उन्हाने कृष्णादास पाल को हिन्दू 
डियर का स्वत्व बिना मूल्य समर्षित कर दिया । गोविन्द चन्द्‌ 


बू ढाका जिले के मुंखिफ थे । दुर्भाग्य प्रयुक्त वे कम्मंच्युत 
 ॥ गये यह खुन ईश्वरचन्द्र ने उन्हे १४० ) के नायव के पद्पर 


क्त कंरा दिया। कई वपा पीछे उन्हाने नौकरी छोड़ दी इस | 
[रण उन के भतीजों की पढ़ना बन्द हुआ यह खुन कर विद्या- 
सागर अत्यन्त डुखित हुये और उन के भाई .गोकुलचन्द को 
प्रपने प्रेल में ७० ) रु०्का मैनेजर कर दिया । एक समय | 
पैनेजर ने बिना कहे २००० ) रुपये अपने खर्चे में लगा दिये 
(किन्तु वे कुछ भी उन से असन्तुष्ट न ह्ये । इस अ के | 
कुछ मास पीछे नीलकमल बाबू ने ग्रभियोग लगा कर गोकुल 


बाबू का ग्रह नीलाम कराना चाहा । हे 
E गोकुलचन्द ने यह समाचार उन्हे खुनाया खुनत द्दी कर 
ने उसे प्रायः सहस्र.सुदा प्रदान कर उस का गुह नीलाम दे 


से बचा दिया । इसी प्रकार श्यामाचरण SE bs | 
५०० ) देकर नीलाम होने से बचाया । निराश्रय र प 
पालन के लिये १८४७ साल व बला १२५३ खाल न 
डिपाजिटरी स्थापित कर ब्रज बाबू को उस ne न 
दिया ब्रज बाबू नीतिशाल्ी और धनाढ्य मजुष्यह हो _ 
सन्‌ १२६२ अगन मास में त्रजबाबू के | काय्य का 
` „ वे असन्तुष्ट दो गये भर (इपाजिटरो से खरचित व 
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ब( ११२ ) 


शित पुस्तके उठाकर कलकत्ता पुस्तकालय नाम का एक | | 
पुस्तकालय स्थापित किया किन्तु डिपाजिटरी ब्रज बावूसे नह 
ली। सन्‌ १२६५ के आषाढ़ व श्रावण मास में प्रायः १५ विध 
रमणियो के विवाह करवाये थे विवाह गावो में करवाये गे । 
थे । और उन का समस्त व्यय स्ययं किया | इस प्रकार बिधव। 
विवाह का प्रचार गांव २ में कर दिया और बहु संख्यक बिवाह 
इये । सन्‌ १२६५ साल अगहन माल के शेष में पितामह . 
का मरणकाल उपस्थित देख बीरसिंह से गङ्गातट पर ले आगे 
उन्हाने २० दिन आहार केवल गङ्गाजल पान कर गडाला 
किया धाद्धोपलक्ष में अनेक ब्राद्मणो व पंडितों ने जो विधवा 
बिवाह के द्वेषी थे विचार किया ब अनेक उपद्रव किये! 
कि कोई भोजन करने न जाय कि जिस से पितृदेच मनोदुःख । 
से देशत्यागी हो जावंगे। वे अति सरल चित्त थे क्योंकि वे ऐसे 
महा उपकारी द्यासागर के कार्य्य में कैसे विश्च कर सकते 
थे। प्रायः पांच सहस्र से अधिक ब्राह्मणों का भोजन हुआ 
और बड़े समारोह के साथ रीति से प्रेतक्रियादि समाप्त हुये। 
निमन्त्रणार्थं रचित कविता यह है। £ 
पौषस्य पञ्च विंशाहे र बौ मातुः सपिएडनम्‌ । 
कृपया साध्यताम्‌ धीरे चीरसिंह समागते: ॥ १॥ 
उन्हाने ल्मी नारायणा चौधरी की ज़िमीदारी को नीलाम 

दने से बचाने के लिये प्राय; ३००० रुपया व्यय किया था। 
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च उन कौस्त्री को शुत भाव से ६०) रु० मासिक देते रहे कि 

जिस से उन को कोई कष्ट न होने पांवे | 
स्न्‌ १८६९ कार्तिक मास मे ग्रह गये और नेक पुरुष च 
विशेषकर अनाथा स्त्रियौ का विशेष उपकार किया। उस समय 
वर्ष में २४ बार गृह जाते थे। प्र्येक बार ५००) नकृद्‌ च 
५००) के वस्त्र लेज्ञाकर निरुपाय स्त्रियौ को बांट देते थे । अनेक 
दीन स्व्रियों का मासिक भौ नियत कर दिया था किसी को ५ 
किसी को ८ किसी का १५) रु० जैसा आवश्यक समभते थे 
देते थे लन्‌ १८६८ कौ पहली वैशाख को ” सीता का चनः | 

घास ” नामक पुस्तक मुद्रित को । माइकेल भधुसूदनदत्त ' 

कलकत्ते की पुलिख इन्स्पेक्टरी छोड़ बिलायत गये थे वहां र 
उन्हे ६०००) रुपये की आवश्यकता हुई जिसके पास अपनी । 
सम्पत्ति रख गये थे उसने उन्हे कुछ इत्तर न दिया | यदि | 
ने रूपये अदा न किये ज्ञाते तो उनको कारावास होता इस । 
कारण उन्हाने विनीतभाव से विद्यासागर को पत्र लिखा । । 
इन्होने पढ़ते ही रुपये ऋण ले विलायत भेज द्वि । ru | 
यत से लौटकर वे कलकत्त आये कार्य्यं चलाने के लिये | 


२०००) रू० और लिये । 


थोडे दिनौ में ही माइकेल ने परलोक को गमन किया । । 
: सूद सहित चुकाने के लिये इश्वरः | 


तपय उपरोक्त ८०००) ० F 
चन्द्र को अपना प्रेस वैच देना पड़ा।. उनके समान परहित 


> 
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के लिये निज जीविका निव्वांहकी सम्पत्ति कौन घेच | 
सकता है । वानू रामकमल सिश्र व बाबू गोरांचन्दरद्त्त को | 
गिरफ्तारी का बारएट आया। ईश्वरचन्द्र ने ५००) दे, दोनों 
को बचा दिया । किन्तु उन दोनो ने शेष में रुपया अबा नहीं 
किया इसलिये ईशवरचम्द्र का सूद खहित ८००) रु० ऋशदाता 
को देना पड़ा। दोनों की उत्यु हो गई उनके ग्रह बहुत 
भूमि ओर सस्पति थी परन्तु वह रुपया नहीं दे सके। शर 


= 
pf 


जगमोहन तर्कालड्ार विपद्‌ से पड़ आत्महत्या करना 
चाहते थे । उन्होंने बिद्याखागर से विनय की कि ५००) उधार 
दीजिये, तो इस विपत्ति से छुटकारा हो जाय । विद्यासागर | 
दुःखित हुये व ऋण लेकर उन्हे ५००) दे दिथे। इसके पीछे धु 
उक्त तर्कालङ्कार ने कभी उन्हे अपने दर्शन तक न दिये। 
जहानाबाद के निकट किसी आम के एक सट्टाचायं को 
श्सी भकार २००) रु० देकर ऋण से छुड़ाया था। 
_ भाटपाडा निवासी साधारण शक्ति सम्पन्न नेयांयिक 
युत रथालदाख न्यायरल महाशय को = वर्ष' तक १०) 


र मासिक देते रहे कि जिससे उनका निव्वांह हो और | 
चा शद पर स्कूल स्थापित कर दर्शन शास्त्र पंढाये' | हे 
._ न्यायरल के परिवारवालो को वरस्थादि भी देते थे।बीच२ |. 
; में २०२५ रुपये देकर सहाय करते थे। कमशः पाठशालो में | ५ 
उचित आय होने लगी व उसका खर्चे भली भांति पूर्ण होने ' 

। 4 
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फिर सहायता की कोई आवश्यक्ता न रही । 
सन्‌ १८७२ साल के अगहने मास से ठाकुरदास ने स्वप्न 
| देखा कि शीघ्र ही तुम्हारी निवासभूमि श्मशान हो जावेगी 
। खप देख वे अत्यन्त ठुःखित हुये | तदनन्तर विख्यात गंगा 
| नारायण भट्टाचाय्य के बुलाकर अपनी जम्म पत्नी का 
| फ़ल दिखवाया उन्होंने सी बही बात कही तब से देश में 
' एहने की उनके इच्छा न रही | कई दिन पीछे काशीवास करने 
की इच्छा प्रकाशित की । ईश्वरचन्द्र ओर त्रम्यान्य दूसरे लोगों 
ने बह्वीं रहने को अजुरोध किया । उन्होंने कोई उपदेश न छुन ० 
| अपना काशी में रहना ही स्थिर किया सुतरां काशीधाम में ; 


खुण खच्छन्दपूबेक रहने का प्रबन्ध हुआ | देश्यरचन्द्र ने कहा 
कि आपके जाने पर हमारा सत अत्यस्त व्याकुल होगा । | 
१४६६ साल भें जब राजा प्रतापचन्द्र सिंह उदरोदक | 
रोग में वीमार हुये। उस ,खमय ७ मास तक इश्वरचन्द्र ने 
उनकी यथाविधि चिकित्सा के लिये विख्यात डाक्टर सी० 
| आई० ३० बा० महेन्ट्नाथ सरकार को साथ लेजाकर निःखार्थ 
भाव से उनकी जीवमरत्ता के निमित आन्तरिक यत्न कर्ते 
रहे थे । राजा ने काशीपुर में गज्ञा के तीर सव्थ के पूर्व उनसे 
सीय लझ्पति के. उत्तराधिकारी बनने का अभिमाय ह 
किया था किन्तु वे राजी न हुए शअ्रसम्मते होने से राजा 


५ अत्यन्त दुखित इये थे। राजा की सत्य के उपरान्त उन्होने 
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अनेक यत्न कर व महान कष्ट उठाकर उनके राज्य के को 
स्टेट को कोर्ट आफ वार्डख्‌ में देकर अति उत्तम प्रबन्ध कराय 
ओर नावालिग राजपुत्रों की शिक्षा का सुप्रबन्ध का 
दिया। इन प्रबन्थादि कार्य्यों में उनका दे! सहस मुद्रा से 
अधिक व्यय हुआ | माना स्थानों मे गसने करने में जो व्यगऐर 
होता था बह कभी किसी से नहीं लेते थे । ऐसे छुप्रवन्ध सळी 
उस राजस्टेट ने स्वल्प दिन मे ही ऋण जाल से छूट कर मुत्तिचर 


` लाभ की ईश्वरचन्द्र धनशाली ओर दरिद्र दोनों को समार बा 


समभते थे । प्रायः सड़क के किनारे सामान्य मोदी के कुशलश 
प्रश्न करते ही श्रपनी गाड़ी को ठहरा देते थे। च ॥ एः 
दुकान में घन्दो बैठे रहते थे । 


होसियापेथी । 


ईश्वरचन्द्र ने होमियोपेथी चिकित्सा सीखकर चिङ्गि|अ 
श्लाका आरम्भ कर द्या और मध्यम खहे।दर दीनबन्धु न्याय: | क 
रल्लकी पुस्तक व श्रौषभियों का वकस दे बीरसिंह में चिकित्सा | े 
करने को भेजा । वे देश में बड़े उत्साह के खाथ शागियों की। भ 
चिकित्सा करने लरे और अनेक लोगों को होमियोपेथी ह 


चिकित्सा सिखाई। यद्यपि इनके अनेक छात्र नाना स्थात मे | दे 
रहकर चिकित्सा करते थे। 


श, थ 5, 


: ` घे प्रतिवष रहकर कम्पनी द्राण झ्डर देकर ग पे 
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हते अनेक रुपयों को हामियापेथो पुस्तकें मंगवाकर प्रचार 
याके लिये अनेक लोगा को बिना मूल्य बाँटते थे । 

॥॥ १८७७ से प्रति वर्ष प्रायः २००) रुपयों की औषधियां 
सेग्रोर पुस्तक लेकर बांटते थे। अनेक लोगों को जिनको 
॥ऐलोपेथी का अभ्यास था ब जिनको होमियोंपेथो करने 
सेकी इच्छा थी, होमियोपेथी की तालिका बतलाने के लिये 
ति|बङ्ाल होमियेप्याथी डिस्पेस्सरो के खामी अपने आत्मीय 
बाबू लालविहारी मिंत्र महाशय को उक्त चिकित्सा को शिक्ता 
आर परीक्षा करने को देते थे । उनका इतना सहागुख था कि 
| ।एक दिन उक्त लालविहारी बाबू की डिस्पेन्खरी से ग्रलमारी 
लोकर पुस्तक देखने के समय वे अत्यन्त ग्वग्न हो गये थे । 
एवं उक्त अख्जमारी से पक आजार उनको वृद्धा अंगुली 
के ऊपर गिरा इससे इतनी भारी चोट लागो कि उनको 
प्रायः एक माल तक शय्या पर पड़े रहना पड़ा किन्तु इस 
कारणा कि कहीं चोट लगने के समय पहिले लालबिहारी 
के मन में दुःख होवे उन्होने ज़रा सा उ ह नहीं (किसा ससन 
ह| भाव से पुस्तकादि देख निज शद की ओर गमन निता 
| होमिये।पेथी पुस्तके विद्यासागर महाशय की लाइब्रेरी में है 
में वैली दूसरे के पुस्तकालय में दिखाई नहीं देंगी । 


प्रदेश में अनावृष्टि होने से कुछ भी 
लोगो 


एक साल इस 


धान्यादि खाद्य उत्पन्न नहीं हुआ उस समय साबार 
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का समय काटना कठिन हो गया। पौष मांस में किस 
किसी कृषक के यहाँ सामान्य धान्य छुआ था वह भी पाय 
सहाजनगण ने ले लिया कृषकों के गृह कुछ भी थान्य 
न था | ठुःसमय में गरीयो को कुछ भी काम काज करने के 
नहीं मिलता था जा नित्य मजदूरी कर दिनपात करते थे 
डतको दिन व्यतीत करना कठिन हे!गया। उस समय रुपये 
मे पाँच सेर चावल विकते थे वह भी सब समये भे प्राप्त 
थे। माघ फारशुरा और चेत्र इन तीन महीनों सें अनेक लोगों 
ने अपने थाली लोटे आर डालङ्कारादि बेचकर कुछ 
ग्रास बचाये थे पीछे चावल खरीदने में असमर्थ हो गाजर 
अरवी व आलू आदि खाकर दिनपात करने लगे । एवं 
कितनेही भूख प्यास के कारण काल के कवर वन गये। 
सैकड़ों आदमी अपनी सब जायदाद विक्रय कर पेट की 
ज्वाल में कलकत्त जा भीख माँगकर उद्रपूर्ति करते थे। उस 
समय कोई जाति का विचार नहीं करता था। माता पुत्रों को 
रास्ते में फेक कलकत्त को प्रस्थान कर रही थी। अनेक 
ऊुलकामिनियों ने जात्याभिमान जलाञ्जल्नि दे दिया । चारो 
ओर हाहाकार शब्द था कोई किली पर दया नहीं करता था 
सभी अन्न चिन्ता मे व्याकुल हो गये शे] 

ईश्वरचन्द्र ने वीरसिंह ग्राम को लिखा कि मैं स्वग्राम 
पीरखिंह और उसके सज्निहत ( निकटस्थ ) ५।६ बराम के hs 
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१ दरिद्र लोगों को रोज भोजन करा सक्कूगा | अन्यान्य ग्राम- 
य| वालो के कैसे खिला सकू'गा। वयौकि हम धनी नहीं हैं । 
तएव विद्यासागर ने इस विषय में गवर्नमेंट को रिपोर 
की और आप पास के ग्रामे में अमणकर श्रनन्यमना हा 
लोगों के द्वार जाकर निरुपाय लोगो ओर अनाथा स्त्रियों 
की एक प्रस्तुत की । ग्राम से यथेष्ट चम्दा करके कई 
विख्यात बड़े बड़े ग्रामे भे अन्नच्षे्र स्थापित किये गये 
गबर्नमेंट की ओर से भी अन्न क्षेत्र स्थापित करा द्यि 
गौर पेसा उत्तम प्रबन्ध द्वेगया कि प्रत्येक निरुपाय भूना 
र, मजुष्य किली कलेश के बिना यथेष्ट भोजन पा खके जो भद्र 
वं लोग वहाँ भोजन करने से संक्ाच करते थे उनके यहां सीधा 


र) “र 


पहुंचा दियो जाता | क्रमशः सम्पूर्ण प्रबन्ध दोगये यहाँ तक 

| कि स्त्रिया के माथे में डालने के लिये तेल भी बांटा जाता . 

स| शा। साग तरकारियां बदल बदल कर अर्थात्‌ किसी दिन 

| कोई किरी दिन कोई दी जाती थी । खिचड़ी, सेरी, दहो, 

क दुग्ध, चाच भी बदल बदल कर बांदा जाता था । अवेतनिक 

। | विद्यालय । बालिका वालको का स्कूल और चिकित्सालयादि 

| भी स्यादित किये । जे भद्र लोग रजिस्टर में नाम लिखाने च 
सीधा लेने में सङ्कोच करते इनको युत्त रीति से मासिक. 

प | रुपया मिलता था । सन्ध्या के उपरान्त वे स्वयं ज्र मे वस्न 

हे? ब रुपये दबाकर भलेनिरुपाय गृहस्थ, के घर जाते अर उनको 
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रुपये व वर देकर कद्दते कि यह किसी से प्रकाशित करने | 
की आवश्यकता नहीं हे । भद्र लोगों को वे नित्य छिपा कर 
दान देते थे । इसी प्रकार किसी के माँगनेपर प्रेतक्रियादि 
के लिये किसी को २०) किसी को १००) यहाँ तक कि २००) 
पर्यन्त देते थे । गवर्नमेंट के अन्न क्षेत्रा से उनके भन्न 
चेत्र में यह विशेषता रही कि वे निरुपाय चुधित आदि किली 
से कुछ भी काम नहीं लेते थे । उनका प्रत्येक प्रबन्ध उत्तम 
था इस कारण से प्राय बढुसछ्यक लोग उनके द्वारा ही प्रति- 
प्रालित होते रहे। | 
. ७४ साल के ज्येछ मास मे वीरसिंह के गृह का नया | 
प्रवन्ध किया | मध्यम ब तृतीय सहोदर व अपने पुत्र के पृथक | 
पृथक गृह बनवाये गये । प्रत्येक के भोजन का प्रबन्ध पृथक 
पृथक रहा प्रत्येक का खच भी रीति के अनुसार अलग कर 
दिया। इसके पहिले ही दोनों बहिने| को पृथक पृथक प्रवन्ध 
हो चुका था। माता जी का अपने पास रखने की व्यवस्था | 
की । इस मबन्ध का कारण यह था कि जिससे कभी कलह 


| 


होने की सम्भावना भी न रहे व दिसती को कुछ कष्ट न दा | 
क्छ दिन पीछे जिस खमय छुगली, वर्दचान, नद्या और 

मेदनीपुर इन चार ज़िलों के स्कूलो के स्पेशल इन्स्पेकृर थे डल 

समय कई बार वर्दवान के विद्यालय को देखने ये थे। 


इसके कई वर्ष > 
ई वष पीछे जिल समब मिस कापेरटर कलकत्ते में 
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आई । उस समेय लेफिटिनेणट गवनंर के अनुरोध से उन्होंने 
मिस कार्पेणटर का साक्षात कलकत्तो के कई विद्यालय और 
कई रईस लोगों के अंतः पुरस्थ स्त्रियो के साथ कराया था 
एवं परिशेष मे १८५६ में एक दिन मिस कापेण्टर को 
साथ ले उन्हे वालिका विद्यालय दिखाने गये थे। वहाँ खे 
लौटने के समय गाड़ी पर वेठे आ रहे थे | मोड़ पर फिरने के. 
समय गाड़ी उलट पड़ी विद्यासागर महाशय गाड़ी से गिर 
अचेत होगण घाड़े के पेर के पास पड़े थे । तमाशे 
देखने वालो को खाहस नहीं इुआ कि उन्हे घोड़े के नीचे से 
हटा ले अथवा न घोड़े को दी हटाले । स्कुल इन्स्पेक्टर उठे 
साहब और विद्यालयौ के डाइरेक्टर घारकिन्सन साहब ने यह 
देख शीघ्र ही घोड़े वी लगाम पकड़ कर वहा a इ || 
घोडे न हटाने से घोड़े की टाप सही सप मत्यु ba 
उन्हे भूमि पर पड़! बेहे/शी अ गरे. 
मिस कार्पेएटर के चच्ुओं मे जल आया उन्होंने श्रपने ड र 
र की धूल पछी । बस उसी दिन 


यञ्ज के द्वारा उनके शरी | वि 
उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया । कितनीही दवा दारू क 


हु पी [न म॑ 
परन्तु अच्छी तरह से निराग्य वह न हुए। पीछे कुछ ही. 
मै से निरे प तब 
ट च्छी तरह से निरोग्य न दु 
टोके वहाँ भी अच्छे न हुए तब चैद्यौ की राय 


॥ ५ 


सम्भावना थी। 
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लय और विधवा विवादादि कार्य्य देखने को पालकी द्वारा 
टॅ 2 ना ~ > ९ 
बद्घान से बीरसिंद जाती {थी । कितनेही द्रिङ बालक 
बालका, युवा, रद्ध, की ईश्वरचन्द्र यथेष्ट सहायता करते थे। 
मायः २।२ दरिद्र बालकों को साथ ले आते णह में नौकरों की 
कोई कमी न थी तथापि उन्हें विना मतलव नौकर रख लेते थे 
से उक्षा धरि > ड पे | 
कि जिनसे उतरा ्तिपालन हो कई दिन मकान से रह कर 
फिर वर्दृवान चले आये । प्रायः एक मास प्यारी बाबू के ग्रह 
रहं कुछ खस्थता देख राज्य के एक बगीचे में रहे चारों ओर 
दरिद्र निरुपाय छुसलमान रहते थे । वे सब की अन्न, ब्ल 
~ he स्त > ८ प 
इत्याद से सहायता करते थे। कई लोगो को दूकान खोलने 
के निमित्त रुपया पेला दिया था । ऋन्‍याओं के चि | 
समस्त ख य) 5 तिया था। कम्याओं के विवाह का 
¬” ९५ ग वदवान से आते समय किसी २ दनि 
ह i x 
दी जीधुर की दूकान पर ठहरते थे । पालकी उइरते >+ ॐ 
त वेरी को ठहरते ही सैकड़ों. 
न्हे थेर कर खड़े हो जाते थे दे पे 
मिठाई खिलाते। बालक वन तिही 
ee लक म ` खुशी होकर अपने घर चले 
एक नीच के i 
म का १२ बष का लड़का उनसे. 


क 


anc दवा... nt CT 


र 
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रा.। यह खुन उसे बीरसिंह ले आये कुछ दिन रख उसे दुकानं 

क | रखने योग्य रुपये दे बिदा कर दिया इसी प्रकार कितने हो 
| 

है 


लोगों को रुपया पैसा दिया करते थे। विधवा, इतभायिनीं 


स्त्रियॉ, नाबालिग संतति के साथ उनके संतुख जब आकर 
| 


र 


खड़ी होती थीं तब वे उनके डुःख को सुन कर उनकी यथेष्ट 

सहयता करते थे । श्रनाथा दतिया से उन्हांने कभी प्रसन्नता 

. | प्रकाशित नहीं की। वे जितनो बार वहाँ आते थे उतनेद्दी वार | 

५००) के वस्त्र मंगवा कर श्रनाथा (ख्यां का बॉटते थे। एक | 

चार गुह से वर्दवान जाते लमय एक आत्मीय के घर गये 

वहाँ रात्रि भश रह सवेरे देखा कि गुह्‌ वी दशा भली नहीं हे । 

अतएच उनसे कहा कि अपने णद की दशा ठीक करो । यह | 

कह चदंवान जाकर शुत्त रूप से उसके रद्द रुपये भेज दिये । | 

भले मजुष्यां को वे गुप्त रूप से देते थे और उसे किसी पत्र | 

में नहीं लिखते थे। 
उनका एंक हरकाली नामका रसोइया २५ वर्षा से कल- 

कसे में रसोई का काय्यं करता था । बही बदवान मो था! 

वहाँ अनांथा स्त्रिया बारम्बार तीं आर हर चार ले जाती | 

एक दिन हरकाली ने पक खी से कहा मा क्या तूने विद्या- | 

सागर को लदा हुआ आम का पेड़ पाया है ? यह खुन कर 

विद्यासांगर ने कहा में दान करूंगा । तेरे बाबा का व्या हे? 


` हरकाली वाला इस ददा को वक्ष व रुपये लिये हुए एके 
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सञ्चाह भी नहीं हुआ आपके स्मरण नहीं है इससे मैंने ऐसा 
कहा है| जो हो मेरा अपराध क्षमां कीजिये । ता भी उन्हाने 
उसे तुरन्त निकाल दिया । किन्तु बहुत विनती करने पर उसे 
फिर रख लिया और आगे के लिये समका दिया । 

१८९8 खीष्टाब्द में भलेरिया ज्वर से समस्त देश पीडित 
हो गया । यह देख उन्हाने निधास शृद्द में एक अस्पताल खाल 
दिया और कलक जा कर लेफ़टिनेएट गवर्नर बहादुर से 
समस्त विवरण कहा। उनके यत्र से वहाँ ४।५ अस्पताल व 
२।३ ग्राम के अनन्तर पर ' अस्पताल खाल दिये गये और 
बहुत से डाक्टर बुलाये गये । जा लोग अस्पताल में नहीं जा 
सकते थे उनके गृह डाबटर जाते थे । और पथ्याद्‌ भाजन 
व वञ्च शय्यादि वारने का उत्तम प्रबन्ध कर दिया। गघमेंट 
की ओर से प्रबन्ध होने से भी उन्हाने स्वयं अपना बहुत सा 
सव्य व्यय किया सदसो रुपये के गरम वस्त्र व घाती कुरता 
आदि बाँटे ।. प्रत्येक थह दूध खावूदाना व आरारोट इत्यादि 
पथ्य वाँटा ज्ञाने लगा । अधिक कहाँ तक कहा जाय रोजिये! 
की सेवा के लिये नोकर व मोजन पथ्यादि बनाने के लिये 
रसाइयां नौकर रखे गये। विगत ७३ साल के दुर्यिक्ष के 


ऱ्य २२९५ ) क्र 
है शोर कै >. ~ ५३ 
| | है, थोर कान २ निराश्रय है? पहले से जिस प्रकार निरुपाय 
मनुष्या को और विधवा विवाह करने के लिये सव लोगों का 
खोज २ कर रुपया बाँटा गया था। उली प्रकार इस तालिका 


में लिखे हुये व्यैक्तियों को मासिक सहायता दी जाने लगी: | 
७४ साल के श्रावण मास में गोपालचन्द्र समाजपति के साथ f 
उनकी बड़ी कन्या हेमलता देखी का विवाह हुआ | | 
घॉाँटाल माइनर अ्ंगरेजी विद्यालय के स्कूल बनवाने के | 
लिये उन्हाने ५००) दिये। ऐसा दान देख व खुन वहाँ के | 
जिमोदारों ने आश्रय्य कर कहा कि यद्यपि दम ज़मीदार हैं 
तथापि:१० वा १२ से अधिक की सहायता करने का साहस 
नहीं करते । ईश्वरचन्द्र बड़े दानी है। | 


इृश्बरचन्द्र ने हेरिसन साहव को बीरसिंह में निमन्त्रण 
कर भोजन करवाया था | उस समय ईश्वरचन्द्र की माता 
बहीं पर उपस्थित थीं । इस पर खाहव वड़ा झशचरयं करले 
थे कि अति वृद्धा हिन्दू खी खाहब के भोजन करने के समय 
सेयर पर बेठ दात चीत करने में प्रवृत्त हुयी थी। इख बात 
से उपस्थित लोग व साहब पस्म सन्छुट हुये । साहब से 
हिन्दुओं की भांति ज़मीन में बैठकर भोज़त किया था और 
इंशचरचन्द्र की माता को अपनी माता केज अभिवादत 
किया था। तदनन्तर नाता विषये पर बातचीत हुई। माता जी 


पं स ते उदार था मन झतिशूक ` 
घड़ी बुद्धिसती थीं उचका सिरमा ५ जतिशय 


CG-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. oe By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshs 


$( १२६ )8 


खरल और विकार रहित था, वे दूरदर्शी थौं । यह देखकर वे 
लोग अति सन्तुष्ट हुये। साहब ने ईश्वरचन्द्र ले कहा कि 
माता के शुण से ही आप ऐसे असाधारण उत्ति को प्राप्त 
इथे हैं। पीछे साहब ने ईश्वरचन्द्र की मां खे पूछा आप के 
पाल कितने रुपये हैं? उन्होंने उत्तर छिया मेरे पास रुपये 
नहीं है एवं रुपयों की आवश्यकता सी नहीं है । जैसा खला 
आ रहा है ऐला ही चला जावे व पुत्र कन्या छोड़ चली जाऊं 
ते मेरी सभी अभिलाषा पूर्ण हे जाय । 

सन्‌ १८७५ खाल के चैत्र मास में बीरसिंह ग्राम के घर में 
अग्नि लगजाने से सब भरम हो गया । ठाकुर देवता भी जल 
गये, विदीर्ण हो गये मध्यम भाता और जननी आदि सभी 
सोये हुए थे। भाग्यवश उन खब ने रक्षा पाई किन्लु कोई वस्तु 


न्त cn 
बाहर नहीं की जासकी । यह संबाद छुन विद्यासागर 
देश आये और जननी के 


१ खाथ लेकर कलकल जाने का उपाय 

किया किन्तु माता ने कदा में कलकत्तो न जाऊंगी. क्योंकि 
द्रिद्र विद्यार्थियों ब रोगी आदिको को प्रतिपालन कौन करेगा 

सव उन्होंने वर्शाकाल सन्मुख देख सामान्य गृह बनवा द्या 
दयावती माता जी अपने हाथ से भोजन बनाकर असंख्य दीन 
दरिद्रियो के भोजन कराती थीं। विधवा बियाह व बालिका 
बिद्यालय आदि के कार्य मे इश्वरचन्द्र पर प्रायः पचास हजार 
रूपया कर्ज़ हो यया था । इस कारण उस समय दे एडुकेशत 


"` 


| ड | १२७ ) 
। | गट के सम्पादक वावु प्यारीचरण सरकार च बांबू कालीकृष्ण 
मित्र दोनो सहाशयों ने ईश्वरचन्द्र की उदारतां को गज़ट में 
| प्रकाशित करा दिया कि विद्यासागर देश का उद्धार करने 
मे बहुत ऋणी हो गये हैं । अ्रतएव उनके इष्ट मित्र लोग यदि 
कुछ कुछ सद्दायता करें तो घे बिना क्लेश ऋण से छुटकारा 


पा जांय । जिनकी सहायता करने की इच्छा होवे बे एजु- | 
'केशन गञ्जट के सम्पादक प्यारी बाबू के पास भेजें । यह प्रका- 
शित होने के कुछ दिन में ही बहुत रुपया जमा हा गया । 

वेद्यासागर गह खे कलकत्तो आये और यह सम्बाद सुनकर 
| बड़े कोधित हुए और पत्र द्वारा सम्बादपत्र में प्रकाशित किया 
कि हे भाझ्या ! तुम हमारी रक्षा करो में. किसी की सद्दायत। 


भ्‌ 
ह 


ग्रहण न करूणा । जिन जिन ने हमारे उद्दे श्य से रुपया प्यारी 
बाबू के निकट भेजा है वे शीघ्र ही लोटा लेवें । अपने ऋण 
का परिशोध मैं खयं करूगा। मेरे ऋण के लिये तुम को काडे | | 
चिन्ता न करनी होगी । पहिले की अपेच्ता हमारा भण बहुत 
कम हा गया है। जो झव बाकी है उसका शोध मैदी करू गा। 
घे यद्यपि विधवा विवाह के एकान्त पक्षपाती थे किन्तु यदि 
काई व्यक्ति आकर उनसे प्रार्थना करता कि मेरे पुत्र या मेरी 
| पुत्री विधवा बिवाह करने में सुभे अत्यन्त दुःख देवेंगे । तो चे 
| उस विवाह से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे.। यदि कोई झुला 
! कर करवा देता तो वे उससे अत्यन्त क्रोधित होते थे। यदि कोई 


f 


(१२८ ) ह 


व्यक्ति अपने नाम के स्थिर रखने के लिये पोप्य पुत्र (दत्तक)' 

लेने का विचार उनसे प्रगट करता तो उसको विद्यालय व 
_ चिकित्सालयादि स्थापित करने का परामसं देते थे। बे परो.' 
पकार में जिस प्रकार अपने धन का व्यय करते थे। चैसे ही। 
` दूसरे को भी करने को कहते थे । 


उनके परामर्श से बिहारी बाबू ने एक लाख साठ हज़ार 
रुपया गवनंमेंट में अमानत जमाकर दिया था/ उनको । मत्यु 
के उपरान्त उख रुपये से दातव्य एन्य न्स स्कूल डिस्पेस्सरी 


'ब अस्पताल स्थापित किये गये जा अभी तक चल रहे हैं।. 
१८६६ साल में उन्होंने बेथून बालिका विद्यालय के सेक्रेटरी 


का पद्‌ छोड़ दिया | 
नारायण का विधवा बिवाइ 


खन्‌ १८७७ सात्र की २७वीं श्रावण वृहरुपतियार को उन 


के एकलोते पुत्र श्रीयुत्‌ नारायणाचन्द्र बन्ध्यापाध्याय ने खाना- | 


कुल छृष्णनगर निवासी शस्भुचन्द्र मुखोपाध्याय की विधवा 
लड़की श्रीमती भवसुन्द्रीदेवी का पाणिग्रहण किया। 
हैशवरचन्द्र विधवा विवाह के अधिपति थे । अब तक उद्योग 
कर उपदेश दे देकर लोगों का विधवा विवाह कराते 
थे; उनके बंश में. आज तक विश्रवा विवाह का कोई काय्यं 


: नदी हुआ था । इसलिये सवलोग कहते थे कि विद्यासागर | 


|] 


६६ १९६ )§ 


अंहाशय दूसरे के माथे कुल्हाडा चलाते हैं आप विवाह करे 
ते ठीक है। इल समय उनके पुत्र नारायण का विवाह होने 
से उनके! और किसी के निकट निन्दा का पात्र न दोना पड़ा 
विवाह समाप्त हाने पर उन्हाने यह पत्र लिखा था-- 
शुभाशिषः खन्तु-- 
५७ वीं श्रावण बृहस्पतिवार को नारायण ने भवसुन्द्री का 
पाणिग्रहण किया है । यह सम्बाद माताजी से और इष्ट मित्रों 
से कहना। इसके पहिले तुमने लिखा थां नारायण के विधवा 
विवाह करते से हमारे कुटुभ्वो महाशय आहार व्यवहार 
को छेड़ देवेंगे अतपव नारायण के दिवाह का न करना 


` तीच और मूख बनता । नारायण ने ख 
| & 


आवश्यक है । | 

इस विषय में हमाण कथन यह है कि नारायण ने स्वयं 
अपली इच्छा से यदद विवाह किया है। हमारी इच्छा तथा 
अनुरोध से नहीं किया । जब खुला कि उसने विधवा बिचाह 
करना स्थिर किया है. एवं कन्या भी उपस्थित हुई है, उस 
समय उस विषय में सम्मति न देकर उसे रोक देना हमारे 
पक्ष में किसी प्रकार से उचित न था | में विधवा बिवाह का 
प्रवर्तक हूं. मैंने उद्योग कर अनेक विवाद करवाये हैं; ऐसे 
स्थान में मेरा पुत्र विधवा विवाह न कर कुमारी दिवाह करता 


चा में लोगों के निकट सुख न दिखा सकता खमाज में नितान्त 
यं उद्यत हाकर यह 


न १२० ) 


विवाह किया है और हमारा सुखडज्चल किया है । शरव लोगे!) 
के निकट हमारा पुत्र कहला कर परिचय दे सकेगा । बिधवा F 
विवाह चलाना हमारे जीवन का सर्व्य॑ प्रधान कर्स है। इस | - 
जन्म में इसकी अपेक्षा ओर कोई सत्कर्म कर सकूंगा इसको F 
मुझे ्ाशा नहीं है । एवं इख विषय के लिये अत्यन्त परिश्रम 
मैंने किया है। एवं आवश्यक होने पर प्रांण देने में भी में पीछे 
नहीं होऊ गा। इस बात से कुटुम्बी लोग चाहे सुभे बुरा मला 
कहें ओर वे लोग चाहे आहार व्यवहार का परित्याग करें। 
इस डर से यदि में पुत्र को उसके अभिधाय के अनुसार | 
बिधवा बिवाह न करने देता ता मेरो अपेक्षा नराधम और 
कोई न होता । अधिक और क्या कहु | उसके स्वयं तयार हे 
कर इस विवाह के करने खे में अपने को चरितार्थ मानता हूं । 
मे देशाचार का नितान्त दाख न नहीं हवे । अपने समाज के 
मंगल के निमित्त जो उचित वा आवश्यक होगा वही करूंगा। 
लोगों के व कुटुम्ब के डर से कभी भी अपने कार्य से पीछे न | 
दद्शा। अब हमारा यह कथन है कि समाज के डर सेवा 
अन्य किसी कारण से नारायण 
'करने में जिसका साहस न हावे 
अलग करदे | 


र 


के सांथ आहार व्यवहार 
स्वच्छुंद्तापूर्वक उसको 


। शा लिये नारायण दुःखित होगा पेसा नहीं जान पडता | 
हे 
एव मे भी इस लिये विरक्त तथा असन्तुष्ट नहीं द । हमारे ._ 
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विचार से ऐसे विषया में सभी लोग खतन्त्र हैं दूसरे की 
| इच्छा के वशीभूत च अनुरोध का वशवर्ती होकर चलना किसी 
। को डाचत नहीं हे। Ee 


आपका शुभकांक्षी 
इश्व चन्द्र शमो। 
सन्‌ १८७9 साल का दूसरी फार्णुण को काशी से पिता 
बीमारी का पत्र आथा जिसे पढ़ कर वे अत्यन्त दुःखित 


के 


~ 


t 
हुये एवं शीघ्र ही वीरसिंह में भाइयों को पत्र लिखा कि शीघ्र 


' ही मै काशी जाता हुं । तुम माताजी को सङ्ग लेकर काशी 


| . प्रति. मातङ्गोप 


यात्रा करो । पढ़ते ही ये लब काशी पहुंचे पितुभक्ति परायण 
इएवरचन्द्र महाशय दे! सप्ताह काशी रह शुश्रुशादि काय्य में 
दिन रात लगे रहे क्रमशः उन्हाने कुछ ्रारोग्यलाभ .किया। 
काशी के मदनपुरा बंगाली टोला के म्रातङ्गीपद्‌ भट्टाचाय्यं 
का गृह बहुत छोटा था इसलिये उन्हाने छुनारणुरा ' के सोम- 
दत्त का एक बड़ा ग्रह भाड़े पर लिया | मातज्ञीपद्‌ भट्टाचाय्यं 
ने देखा कि अब यह दूसरे गृह जाँयगे और हमारी आजीविका 
चली. जायगी अतपव बे ठाकुरदास के अनेक डपदेश देने 
. गे |.ठाकुरदास प्रति दिन सवेरे से गृह से निकल कर केदार 
घाट पर संध्यापूजन कर और सब देवतां. के दर्शन करके 
संध्या के समय रसोई बना कर खाते थे। ठाकुरदाल नित्य 


द्‌ को एक मोहर दक्षिणा में देते थे जिससे 


| 


( १३२ )§* | 
उन्होंने थोड़े ही दिन में अपनी स्त्री का सोने के गहनो से ता 
दिया था। और बड़े धनी हा गये थे। अनेक प्रकार कोई 
क्रिया कराके उन्होंने बहु खंख्यक द्रव्य पाया था । अब उसके 
यहां से दूसरे घर में चले जाने पर मुझे कुछ न मिलेगा 
यह सोच कर पुरोहित मातङ्गपद ने ठाकुरदास से कहा 
परिडतजी ! शास्त्रों में लिखा है कि काशीवास करने के समर 
सत्री-पुत्रो का अलग रखना चाहिये। इनके रहने से माया 
अत्यन्त होती है ईश्वर में मन नहीं लगता इसलिये आए|" 
अपने लड़के वालों को घर भेज दीजिये। में आपकी सब 2 
सेवा करूंगा आपको किसी तरह तकलीफ न हे।वेगी । तुम हि 
हमारे गृह जैसे रहते थे. बैलेही रहे तुम्हारे पुत्रगण नास्ति| ` 
हैं उनसे सम्बन्ध रखना उचित नहो हे । 

ठाकुरदास ने कहा--हमारा पुत्र ईश्वर हमारी बड़ी श्रद्धा 
झी भक्ति करता है वह सत्पुत्र है । हमारा कष्ट देख वह हमे | 
डे घर में ले जाना चाहता है, मुझे भी ऐसे सत्पुत्र का |. 
Ch ह । pu इस समय में 
यारा अप वन षी कती वचि फ्ता 0000 करना 
ध्यान न देकर विद्यासागर के ह ये कक हे हद र; 
LN नये मकान में चले गये। 
ब्रामण निवास ग्रह में उप- , 


। 


. स्थित हो इश्वरचन्द्र से बोले कि आपके पिता ने काशी मे १ 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanita eGangotri Gyaan K' ; 


|| 


| 
| 
| ११ १३१२ )॥ 


नेक प्रकार के कार्य्य किये हे । हमने इनका बहुत कुछ खाया 
गर ये परम धार्मिक और क्रियावान हैं। पिता के पुण्य के 
के माव से आप जगद्विख्यात इये हैं। आप हमे ५, ७ हज़ार 
|स्पया दान कर नाम करा दे. । यह छुन विद्यासागर ने\कहा 

श्राप पितुदेव से हो कहे वे आपको देवेगे। क्योंकि में काशी 
दर्शन को नहीं आया । पितृ दर्शन को आया ह । में यदि आप 
से ब्राह्मणौ को कांशी में दांन देकर जाऊ ता में कलकत्त में 
भद्र लोगों को सुख न दिखा खकूगा। आप संव प्रकार के 
उष्कम्म॑ कर देश परित्याग पूब्वेक काशी वास करते हे । यदि. 
| पका भक्ति व श्रद्धा कर विश्वेश्वर के नहीं मानते । यहद. 
| छुन बे बोले मे तुम्दारो काशी वा तुम्हारे विश्वेश्वर को नहीँ . 
मानता । यह खुन ब्राह्मण क्रोधान्ध हो बोले ता आप क्या . 
मानते हैं । उन्होंने उत्तर दिया हमारे विश्वेश्वर व अक्षपूर्ण उप- 
ह| स्थित ये पिता और माता विराजमान हैं देखो जननी ने दख ; 
मास गर्भ में धारण कर कैसे कैसे कष्ट सहे हें. ऐेसेही पिता 
अनेकानेक उपकोरो का वर्णन कर ईश्वस्चन्द्र ने 


[ 
| 


= 


|| 
आर माता के न 
कहा कि आप श्राद्ध के समय द्या कहते हें 
पिता स्वर्गः पिता धर्म्मः पिताहि पर्मंतपः। . 
(तरि प्रीति मापन्न मीयस्ते सव्येदेवता 0 5 2 
; | यह खुन ब्राह्मण लोग लज्जित होगए और निराश होकर . 


न न्होंने अपनी जननी 
ग | ५ झपते २ घर चले गये । १४ फाल्ण को उर 
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व मध्यम व तृतीय सहोदर को पिता के शुशृषादि कार्यं ध 
निमित्त वहीं छोड कलकक्तो की यात्रा की । कुछ दिन मे. ह्‌ 
ठाकुरदास ने अच्छी तरह आरोग्यलाभ किया । जननी ने | 
फाल्गुण व चेत्र दो साख काशी में रह अनेकानेक निरुपाया | 
अनाथा स्त्रियां का कष्ट दूर किया। १८७७ खाल की चेह 
संक्रान्ति के दिवस माताजी ने विषम विशूचिका रोग में 
पीड़ित हा पति पुक्न-पोतच्र और नाती आदि को छोड काशी 
वास किया। जननी का झृत्यु सम्बाद खुन कर ईश्वरचन्द्र 
बड़े ही शोकातुर हुंए। दिन रात रो २ कर अपना समय ' 
विताते थे । उपरान्त गंगाजी के तट पर उनकी अस्तेष्टि क्रिया । 
की और शास्त्रोक्त विधिपूर्वक उनका भ्राद्धादि कार्य्या समाप्त 
किया। शास्त्रानुसार १ बप तक वे एक समय भोजन बनाकर 
खाते थे। जूता, छाता, पलंग, खादिष्ट भोजन आदि और 
समरत सुख उन्हाने एक कप तक छोड रखा था। कई मास 
तक तों वे खाली बैठे माता के शोक से अकेले बेठे रोया करते 
थे उस समय सब काम छेड़ दिया था। 

बहु-बिवाह खंडन । [ 

जन १८७८ साळ की १ ली श्रावण को उन्हाने बहुबिवाह 

खंडन नामक पुस्तक प्रकाशित की यद्यपि अन्यान्य विद्वानों ने 
इस के पीछे प्रतिदाद किया कि बहु-विवाह शाख सम्मत है 
शाख बिरुद्ध नहीं है फिर ईश्वरचन्द्र-ने प्रतिवादियों का ढी 


। जे १३५. ) ई 
थे खंडन कर यह दिखाया कि वहु-विवाह बड़ा ही बुरा ओर वडा 
गे | ही निन्दनोय कार्य है यह शास्त्र विरुद्ध है। इस से वड़ी हानि 
ने हो कर झियो की बड़ी ही कुदशा होती हे उपः 
बड़े परिश्रम कर शास्त्रा से प्रमाण खोज छपा 
प्रकाशित किया । १८७६ खोष्टाब्द में मल्लिनाच की टीका 
{| खद्दित मेघदूत का पाठोदि विवेक मद्वित किया । विश्व विद्या- 
| | लय के छात्रौ के पाठ के लिये १८७१ खीष्टाब्द मे उत्त, चरित्र 
| और अभिज्ञान शकुन्तला नाटक की स्यं टीका कर उसे छपवा 
| कर प्रकाशित किया । 
| कम्मेटार है 
कलकच्ते मे सव्वंदा अब स्थिति रह कर ईश्वरचन्द्र का 
शरीर खस्थ होता दुष्कर था । कारण यह था कि प्रातःकाल 
[ग कोई किसी लिये उन्हें घेरे रहते 
थे । उनके साथ , बातचात करते रहने से रात्रि मे नींद नद 
आती थी । सदा वे उदरामय सग से पीड़ित रहते थे । इत्यादि 
कारणो से आत्मीय बन्छु और चिकित्सकगण के परामशाछु 
सार सौंताल पर्गने के अंतर्गत कर्म्मटार रेलवे स्टेशन अति 


निकट एक बहुला बनवाया ओर बद्दी रहता स्थिर किया । 
के साथ उन की उत्तम रूप से सद्धात 


गया था । सौताल लोग कितने ही उन के बाण 
शे । उनका दैनिक वेतन कुड धिक कर 


सवेश्र & बजे तक अनेक ल 


आर परिचय हो 
में मज़डरी करते 


६२ र ssottirns song oN 


+8( १२६ )§ 
दिया। उनकी शिक्ता के लिये एक स्कूल स्थापित कर दिया। | 
यति वर्ष पूजा के समय उनको हजारों रुपये का वस्त्र बांखते | 


भा 


ध > मे | | 
थे । प्रतिवर्ष शीतकाल में एक २ मोटी चादर और कम्बल | 


बांटते थे । नाना प्रकार के फलफूल आदि कलकच से लाकर | 
सोंताल लोगों को बैठा के खिलाते भे। सन्‌ १८७६ साल के 
आपाढ़ मास म॑ उन की मध्यम डुहिता श्रीमती कुसुदिनी देवी 
का बिवाह हुआ। 


काशी 


सन्‌ १८८० साल के अगहन मास के प्रारम्भ म॑ पिता जी 
अत्यंत पीड़ित हुये | सम्बाद्‌ पातेही ईश्वरचन्द्र ने कम्म. 
टार से काशी की यात्रा की | 

बराबर दो महीने तक दिन रात सेवा शुश्रुषा करने से पिता 
ने सम्पूर्ण रूप से आरोग्य लाभ किया। उनके उपस्थित समय 
में पितामही के एकोदिष्ट श्राद्ध में महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को 


र डि 

भगडा होने के कारण वे बड़ी कृशित हा गई थीं। ईश्वरचन्द्र 
उनका १०) रू० मासिक कर उन्हे काशी भेज दिया । वहाँ 
रह वे हृष्टपुष्ट हागयी। इसके अतिरिक्त और भी रुपये वे देते. 


` 


er 


< १३७ ) द” 

| | रहे | वहाँ १८ वर्ष रहे उन्दोंने काशी वास किया। ईश्वरचन्द्र 
` | चिन्भ्यवासिनी देवी को ४) रु० मालिक देते रहे इन्होने प्रायः 
१० वर्ष तक मासक पाकर काशीवास किया। एक और 


| दुखरी विन्ध्यवासिनी देवी का १२ वर्ष तक ३) र० मासिक 
देते रहे वह भी काशीवास कर गयीं। इसी प्रकार त!राकान्त 
के ४) व बापूदेव शास्त्री को २) रु० मासिक देते रहे । राधा- 
नाथ चक्रवर्ती ने कई वषे ३) मासिक पा काशीवास किया था 
(नस्तारिणी देवी ४) रु० मासिक १३ वर्षा तक पाकर काशी 
प्राप्त हुई थीं। ठाकुरदास के पुरोहित राममाणिका तकालङ्कार 
न १५) रु० मालिक प्रायः १२ वर्ष तक पाकर परलोक गमन 


किया था। इशवरचन्द्र स्वास्थ्य रक्ष के लिये पैदल नित्यप्रति 
प्रातः व सायङ्काल प्रायः २ करास भ्रमण करते थे सञ्च में २०।२२ 
रुपये की अठनी ठुअनी और चौश्र्ी रखते थे मार्ग में अनाथ 
निरुपायादि के खवस्थालुसार दान करते थे । सन्‌ १८८२ 
खाल की खी वैशाख को सूर्यास्त के समय ठाकुरदास ने काशी 
लाभ किया ॥ पिता की मृत्यु. देखकर चे रोदन करने लगे । 
डस समथ सभी नाते गोते के बन्छुवान्यव उपस्थित थे। | 
$श्वरचन्द्र भीड़ नहीं चाहते थं । उपस्थित भद्र लोगो का 
क्लेश न दूगा। य कह तीन सहोदर व कनिष्ट भुश्वर 
प्रतापचन्द्र कांजीलाल महाशय ये चार जने उठाकर लेगये । 

: पुरोहित और श्रुत्य को साथ ले गये। मंणिकर्णिका घाट 
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पर दाहादि कार्य समात्त कर स्नान तर्पण कर निवास गृह पर | 
चले श्राये । वे शृहपर आ बालक की भाँति रोदन करने लगे । 
यह देख कितने ही लोग आश्चय करने लगे कि विद्यासागर 
महारोग 088 ओर पंडित होकर बुद्ध पिता के लिये इतने | 
शोकाभिभूत क्यों होते हैं । ररी वेशाख प्रातःकाल से उनको | 
भेद व वमन होने लगा। अत्यन्त डुबल होने लगे यह देख 
सव श्राताओं ने कहा आजही काशी परित्याग कर कलकत्ता 
जायंगे । प्रथमतः ईश्वरचन्द्र न प्रकाशित किया कि पिता का 
श्राद्धादि कार्य समाप्त कर कलकत्ता जायंगे । कलकत्ता न 
जाने का कारण यह था कि इसके पहिले पिताजी ने एक 
पत्र लिखकर उनके हाथ में दिया था । डश्बका यह मस्म था 
कि हमारे श्रन्तिम समय में ज्येष्ठ पुत्र रहे और दाहादि कायं 
सम्पन्न कर काशो मे ही डापश्राद्ध करे । हम जिन महाराष्टीय 
वेद्श और अन्यान्य हिन्दुस्थानी ब्राह्मणों को भोजन जह 
थे उनको भोजन कराले इन्हीं सत्र कारणां से कलकत्ता जाने 
को वे सम्मत नहीं होते थे । पीछे ब्राह्मणों ने कहा कि कलकत्त 
जा स्वस्थ होकर आले के उपरान्त ब्राह्मण भोजनादि कार्य 
ल क | यह सुनकर उन्हे कलकत्ता आना पड़ा । कल्ल 
Yr य कह 
i शी आकर पिता की आज्ञा 

का पालन उन्होंने किया था । पत्र के अनुसार काशी में कार्य 


; ७ 
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समाप्त कर पितृभक्ति का आदर्श दिखलायाथा । 


सन्‌ १८८७ खाल के वेशाखमास में उनकी कनिण्ठा कन्या 
श्रीमती शरस्‌ कुमारी देवी का बिवाह इुआ। ६८४८ स्ीष्टाब्द 
के शेष में पाठ्यावस्था शेष कर संस्कृत कालेज परित्याग करने | 
। के समय उक्त कालेज के अध्यक्ष और अध्यापकगण ने उनको 
विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। र 
१८७३ साल के दुर्मिक्ष समय में कंगाल नें उनको 
दयासागर को उपाधि प्रदान की थी । १८८० साल में 
महाराणी विक्टोरिया ने कम्पेनियन आफ इणिडयन 
र की उपाधि प्रदान की थी। सन १८६३ लाला चेल 
| मास में ईश्वरचन्द्र ने कहा कि पिता जीने mF 
कायी का भार दिया था उनमे से तीन कार्य नहीं वि i 
पहिला काम गयांहृत्य | मे जैसा शरीर से डबल ह ०७. 
गयाधाम जाकर स्वयं समस्त काय कर सकूगा पका ए 
नहीं होता। दूसरा काम बीरसिंह ग्राम में ग्रह के डे ह 
शमशान में एक मठ निर्माणकर उसके चा 


आर पितामह के न 

ओर लोहे की उडा से घेरा देना । तीसरा काम, पितामही 
, न चे उतरा 

> नीचे एक बड़ा खा च 
देवी के लगाये हुए बट खेचा नी कब हक 
बनवाना जिसमे चारो आर ग्रामस्थ मड्ष्य खु 5 
= लो त ~ ३ = 
सके र उसके पाख चारों तरफ लोहे की ब्र॑चे डाल दे 
चाहिये । 
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न( १४० ) A 
सअलयपर । 
५ 


गवर्नेमेंट ने दामोदर नद के पूर्वान्श वाले रेल की सड़क 
को रक्षा करने के लिये नदी के पश्चिम ओर का बाँध खोल 
दिया था इस कारण मलयपुर पानी के प्रवाह से बहा जातां 
था और उसमें धान्यादि कुछ उत्पन्न होता था इस कारण 
ऐश्वरचन्द्र उन ग्रामवासियो की रक्ता के लिये दयापूवक 
अनेक लोगो को नई भूमि अनेका को द्रव्य देते रहे च प्रायः 
५० लोगों को ४ मास तक दोनो समय भोजन कराते रहे थे। 


हाराधन बन्दयोपाध्याय कई नाबालिग पुत्र और कुमारी- 
कन्या बिधवा भगिनी ओर भागिनेय को छेड़ लोक्ान्तरित हुये 
उनके परिवार के प्रतिपालन का कुछ उपायन था। इस 
कारण ईश्वरचन्द्र १५) मालिक देते थे । ७००) देकर उनकी [ 
कन्या का बिवाह करवा दिया । एवं नया णृह प्रस्तुत करने 
के हेतु १००) प्रदान किये । F 


वे डग्ध नहीं पीते थे किन्तु प्रतिमास ऊपरी लोग और 
गृह के और लोगो के लिये प्रायः ८०) का दुग्ध माल लेते थे । 
भोजन के समय जो लोग दूसरे स्थान पर नौकरी करते थे. 
चे भी दोनों वेला आकर भोजन करते थे कई बालकभी आकर : 
आहार करके विद्यालय में अध्ययन करने थे प्रतिवर्ष डुगा-- 
पूजा के समय ५।६ सहस्र रुपये का वख बाँटते थे । दूखरेः 


र प्र 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kc sha 


आ १४१ ) 


समय भी कपड़ों की दुकान सजाये रखते व अनाथ दीन 
दरिद्र आदि को देखकर उनके इउजत के अनुसार देते थे। 
इसमें भी प्रायः प्रतिवर्ष २। ४ सहस्न रुपये व्यय होते थे। वे 

| स्वयं आम नहीं खाते थे किन्तु प्रतिवर्ष प्रायः १५००) रुपये के / 

। झाम लेकर आत्मीय लोगों के ग्रह भेजते थे | गृह के लोगों से 
छिपाकर नोकरा को व मिहतशै को स्वयं खड़े होकर आम 
खिलाते थे उल समय उनके विद्यालय के शिक्षक व छात्र व 
ग्न्य जो व्यक्ति आते उनको भी अएने सन्सुख आम खिलाते 
थे । ज्षेत्रमाहन हलघर को ४००) देकर उसका एद नीलाम 
होने से बचा लिया । वेष्णबचरण सर्कार को भी ४००) देकर 
उसका भवन नीलाम होने से मुक्त किया । 


सन्‌ १८8५ साल के श्रावण सास से खी को रक्तातिसार 
की पीड़ा होने लगी । दिन २पीड़ा को बृद्धि होने लगी चिकित्सा 
द्वारा कुछ लाभ म होने के कारण भाद्र मास की १'ली बृहरुप- 
तिचार को राजि & बजे पति पुत्र आदि समस्त परिवार के 
लोगो के सामने उन्हाने अपने घाण त्याग दिये । उन्हाने शोक 
में अघोर होकर भी अपने अर्यं और गाम्भीय्य गुण से शोक 


। दुःखादि को न प्रकटकर अपने पुत्र नारायणचन्द्र बन्ध्योपाध्याय 
' केद्वारा उसको दाहादि क्रिया कराई पीछे कलकत्ते मे भाद्ध 
h .. किया । उसी वषं पौष माल: में नारायण को खर्च देकर बीर- 
f .. सिंह भेजा च उसने आमस्य सपुदाय खी पुरूषो को ब 
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पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया । ० | 
श्लोक | 
` बेदा विभिन्नाः स्छतयों विभिन्नाः नासो मुनिर्यस्य मते न भिन्न । | 


(१४२ )§ | 


निकटवर्ती ज़मीदार व भद्र लोगो को निमन्तचित कर आदर 
पूर्वक संघ लोगों को भोजन कराया था। उख कार्य में भी | 
यथेए ब्यय छुआ था । एक दिन वे प्रसन्नता खे कथावात्ता 
करते थे । ऐसे समय दो धर्म्म प्रचारक च कई पंडित 
झाकर उन से आदर पूर्वक कहने लगे कि, विद्यासागर | 
महाशय ! धम्मं के विषय भें बङ्गदेश में बड़ा हलचल मचा है | 
निज २ इच्छाजु सार लोग कहते हैं इस विषय का कुछ भी 
-ठिकाना नहीं है। प के बिना इस विषय की मीमांसा होने | 
को सभ्भावना नहीं है । यह खुन कर ईश्वरचन्द्र ने कहा धर्म | 
बया है? यह मजुष्य की वर्तमान अवरुथा के ज्ञान के ऊपर है 
एवं इस के जानने का सो कोई प्रयोजन नहीं है । यह खुनकर | 
उन्हाने घौर भी हठ करके पूछा | तब विद्यासागर ने कहा 
सुरे झात होता है कि एथिवी के प्रारस्भ से एखा ही तक चला 
आता है. अर यावत पृथिवी रही तावत यह तर्क रहेगा | 
किसी समय में भी इलकी मीमांखा नहीं होगी। उसका 
दृष्टान्त देखो महाभारत में बेद व्यास ने लिखा है। बक रूपी 
भरम्मराज के इस सम्म को अस्मंपुत् राजा युधिषिर से पूछने 


र त्त्य र र र 
धक्मस्य तत्यं निहितं शुद्दायां महाजनो येनगतः खपन्धाः॥  ' 


| १8 १०३ तोडू 


भगवतो विद्यालय । 


उदलेख होने पर ईश्वरचन्द्र ने अपने भ्राता शम्शुचन्द्र से अपना 
झभिप्राय प्रकट किया । शम्मुचन्द्र नेविद्यालागर इन्स्टीट्यूशन 
नाम लिखा ईश्वरचन्द्र ने कहा में तुम्हारी अपेक्षा उत्तम नाम 
लिख सकता हूँ. यह कह सगवतीविद्यालय यह नाम लिख 
शम्भु चन्द्र उपस्थित वजबाबू आदि से कहा शस्सु की अपेक्षा 
हमारा लिखना भला इआ कि नहीं ? शस्छुचन्दर ने कहा । 


वीरिंहस्थ विद्यालय की मुहर और नामकरण का 
\ 


भहाशय | लिस्वना भला होने से कया होगा । इस में अनेक 
दोष हे. विद्यालय आप के नाम से रह कर किसी कारण से 
| उठज्ञाय तो उसका दोष ऽप्राप के पुत्र के ऊपर रहेगा; किन्तु 
जननी देवी के नाम हा कर उठ जाने से लोग कहेंगे कि विद्या- 
सागर बड़ा कुलाङ्गार है | कि. उसने मात॒देवी की कीत्ति का 
लोप किया । उन्हाने कहा कि मे बया इसका वन्दोवस्त नहीं 
करूंगा । तुम उसके लिये आठ बीघा पृथिवी स्थिर करो 
स्कूल के स्थायित्व के विषय में तुम को सोचना न होगा १ 
|, यह कड शूज बाबू को मुहर बनवाने का भार सौंपा तब से 
जननी देवी के नाम से भगवती विद्यालय दु । इख समय 
२. भगवती विद्यालय में चोद शिक्षक नियुक्त हुये एवं मासिक 


' ` २६२) झुपये के व्यय का मबन्थ इना फिर कहा स्कूल भवन फे 
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| 
(१४३ ) = | 
लिये १० हजार रुपये व आवश्यकता होने पर और २।३ | 
सहस्र दूगा। | 
पौष मास में उनकी पीड़ा की दिन २ वृद्धि होने लगी | 
बल का होस व मानसिक अवस्था की अवनति होने | 
लगी। यह देख चिकित्सकगणां ने कलकत्ता परिल्यागकर | | 
जख वायु का परिवर्तन करने के लिये अच्छे स्वास्थ्यकर |. 
स्थान में निवास करने का अनुरोध किया इस ओर मेटा पालि | 
टन की अवस्था ऐली हो गई थी कि मध्य मध्य में मेटा पालि- 
रन में खयं उपस्थित हो समस्त विषय स्वयं तत्वावधान न 
करने से किसी प्रकार न चलता । | 


|] 
| 


ह गङ्ग के तीर फराशडाजङ्गा में २ भवन किराये पर 
^ आर नित्य व्यवहारोपयोगी द्रव्य सामग्री लेकर वहाँ 
रे 

मन किया। मध्य मध्य में मेटा पालिटन और अन्यान्य 


न फरा शड ङ्कः i ग्‌ | इसी T रर | | | 
राम राघव स्न प्‌ ध्याय नं जन्म पच कक गरणा णान क्र सज त्यु 
क गे श्र (शङ्का भंग रट कौ |. श्रौर घहुत हाम रीर पः चाकू स्वस्त्ययन रं 
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रे (१४५ )+ 
| की व्यवस्था की उसी के अनुसार पुरोहित व आराह्मणों के द्वारा 
| सब किया गया किन्तु किसी से कुछ फलोदय न हुआ | उत्त- 
| रोत्तर पीड़ा की वृद्धि होने गी । यह देख फराशडाङ्गा रहना 
उचित न जान ज्येष्ठ मास के अन्त मे कल्कस लाकर चिः 
` | कित्सा का उद्योग होने लगा । 

१८ आषाढ़ से हकीमी चिकित्सा होने लगी उसकी ब्य-. 
घस्था से पीड़ा कम होने लगीं किन्तु दुःख का विषय यह 
हुआ कि दो दिन पीछे हिक्का का रोग उद्य हो २०वीं आषाढ़ 

' को कम्प के सहित ज्वर का उद्य हुआ । २१वीं आषाढ़ को 
ज्वर कम छुआ किन्तु दिका प्रबल हो पेर शीतल हुये ब दो 
सीन दिन सन्निपात रहा ।' इस समय आये इये मनुष्या का 
यथोचित आद्र करने लगे । एवं उस कष्ट के समय में निज 
कालेज और स्कूलों के सम्बन्ध में नाना प्रकार की बाते कहने 
लगे । २३ वीं आषांढ़ को फिर हिक्का की पीड़ा के क्क्षण 

|. प्रबल होने लगे एवं उस समय नया रोग का आरम्भ देख 
। हकीमी चिकित्सा बन्द हुई। 

|. २४ आपषाढ़ को डाक्टर हीरालाल बाबू और बाबू अमूल्य 

“चरण वसु परीक्षा कर २५वीं आषाढ़ को परामर्श के ल्यि 

` डाक्टर म्याकोनल साहब को ले गये । उक्त साहब ने परीक्षा 

५ /कर असाध्य ज्ञाना आर वाच्चे साहब को परामशे के लिये 


CK है] / ® बुलाने का,इपहेश- विणा किन्तु उ्याकी नेल साह eGangotri Gyaan Kosha 
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ब! १४६ हर 

एलोपथी चिकित्सा से यद पीड़ा दूर होना अलाध्य है । हसं | र 
लिये दूसरे दिन १६ आषाढ़ को & बजे डाक्टर शलजर सा हेव 
ने आकर भली भाँति परीक्षा करके कहा कि समक में केन्सर' 
नहीं हुआ केवल पाक स्थली में ट्यूमर हुआ है। इनके k 
पक्ष में इसीसे सत्यु होने की सम्भावना है | यह ४।५ | ' 
दिन में कुछ कम हो सकती है किन्तु इसकी अपेक्षा परिडत | । 
के वमोवाद्धि क्य. शरीर की कमजोरी और वृद्धावस्था आदि 
कारणा स पांडा के कम होने की सम्भावना बहुत थोड़ी ' 
ह । यह कहने पर उनको विदा किया एवं म्याकोनेल और | 
डाक्टर वाच्च दोनो ने आकर और परीक्षा कर असाध्य | | 

| तब डाक्टर होरालाल बाबू और अमूल्य बाबू की एलो 
प्याथिक चिकित्सा बन्द कर शल ज्र साहब द्वारा चिकित्सा 
को व्ययवस्था हुई उनकी चिकित्सा से वेदना हिक्का, 
ज्वर आदि के लक्षणों का हाल हुआ किन्तु कोष्टवृद्ध पीडा 
का उदय हुआ । हिक्का के लक्षण फिर बढ़ने लगे । । 
मध्य मध्य अम्लपित्त कम होने लगा । डाक्टर शलजर |] 
साहब पत्यह ३।४ बार आने लगे। किसी दिन कुछ कभी“! | 


yi 
किसी दिन वृद्धि हल्ली थी | -हिक्का बन्द न होने पर रजर्न &. 
गन्ध (फूल) पीस कर सेवन कराया गया यद्यपि इससे हि 4 


कम ता हुआ किन्तु उसी दिन थोडा ज्वर का उद्य हुः f ५ 
दिन दिन थोड़े २ ज्वर को 45 
शण हिक्का मब १, 


~ 


_. न ६६5.ााआ#9क्राक::- - आशा &ळ्क्क्या 


| | 
| 
| 48( १४७ ) ह 


| | में रजनौगन्थ फूल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ | सुख की कालिं 
( | और जीवन की आ कम होने लगी । 
| । डॉक्टर शलजर ने निराश होकर कहां तुम दूसरे से 
| चिकित्सा करा सकते हो पवं आवश्यकता होने पर में भी 
| घन्धुभाव से और चिकित्सकभाव से नित्य आकर देख सकता 
हु इस विषय में मेरे मन में कुछ भी आपत्ति वा असन्तोष 
नहीं है । दूसरे दिन ७ वीं श्रावण को सायं मध्य मध्य 
, मेवे जिस ओषधि का व्यवहार करते थे वदी औषध 
होती रही । & वो श्रावण को रात्रि में सामान्य पुराचा मल 
निकला और १०॥ ११ वीं श्रावण को उनको सबाँ ने किंचित 
खस्थ जाना उसो दिन ईश्वरचन्द्र के कनिष्ट सहोदर ने 
भली भाँति परीक्षा कर कहा यातना आदि पीड़ा के ,लख्तण 
हैँ सही किन्तु नाड़ में फ़क पड़ गया है। एवं और भी दो 
एक लक्षणों का उद्य हुआ है । इससे अब मेरो राय में और 
कुछ भी आशा नहीं है। तरुण बयस्क होने से हाल ही में त्यु 
की सम्भावना थी किन्तु गिरती उम्र होने से और शरीर की _ 
दृढ़ गठन के-कारण झत्यु में २३ दिन का विलस्ब है । शेष / 
| 0 कई दिन यद्यपि रोजे-बर को वृद्धि होने लगी तथापि थोड़े 
| डे दस्त होने से मृत्यु समर पय्येन्ताउनके ज्ञान का व्यति- 


म नहीं हुआ । का > 


सत्य ज्वर कम होकर भड़ी ब 
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| 


| 


बी( १४० ) 


है किन्तु (दवी भावण के अपरान्द से ज्वर की वृद्धि हो ० 
लगी । रात्रि & बजे से प्रति मिनट नाड़ी की गति,१३० श्रौ 


च्चः 
श्वास प्रश्‍वासं की संख्या ४० से न्यून न थी । 
किन्त इस पीड़ा के अन्य समय में माड़ी की स्वा 
विक गति ६० से कम न थी। इसी दिनि. रात्रि खवा बजे 
पीछे ज्ञान राशि का ज्ञान लोप हुआ। दो बज कर १८ मितं 
के समय उन्हाने इस असार संसार का परित्याग किग्रा 
उनके आत्मीय वर्ग ने उनको थोड़ी देर पल्पङ्क पर शर 
कराके उनके पक मात्र पुत्र नारायण को साथ ले उनके आई 
की वस्तु मेटापोलियन कालेज में थोड़ी देर रख बन्धुवान्धी 
के साथ फिर कन्धौ पर चढ़ाय नीमतला के घाट फ 
उतारा और थोड़ी देर पीछे श्मशान में जा अन्त्येष्टि क्रि 
समाप्त की। अनन्तर सब ने गज्ञा में स्नान तपेणादि ह 
> बाढुड़ बागान के भवन को प्रत्यागमन किया । [ 
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i आदर्श स्त्री का जीवन चरित्र जो अत्यन्त 
क और सरल भाषा में लिखा गया है! प्रत्येक कुलबधू 
| कन्या को अवश्य पढ़ना चाहिये । इसके ग्रन्थकर्ता न 
र्ग घटना के साथ साथ उत्तम उत्तम उपदेश तथा शिक्षाय 
$ सरल भाषा में लिखा हे कि थाड़ा पढ़ा हुई स्त्रिय! भी 
छी तरह समभ सकती हे । इल पुस्तक का वड़ा आदर 
हरदा है । कम से कम एक प्रति इसको अवश्य अयने घए 
क. खिये । १६० पृष्ठ की पुस्तक का सूल्य कवल ॥) | 
थ केसी--यह पुस्तक भी एक अनोखी हो पुस्तक है। ks 
पर पक कुल बधू ने अपने घवड़ाये इये पति का जिसका/ | 
क्रिवार बिगड़ गया शा जो आत्म-दनन करना चाहता थक | 
द पुं बुद्धिमानी से समझाया है । उसे फिर घेय्य बंधात | 
ए कारवार में खहायत। दी है जिसके कारण उसका चि] | 
कुरकाय्यं फिर बन गया। इसे प्रत्येक सत्री को / _ 
क्री मूल्य कंबल |) | 
र $ बनकुभारालदणक दयापूण रोचक पुस्त/ 
है तक दृश्य तथा हाव बड़ी उत्तमता से दिख & 
घोर मंगा कर देखिये । मूल्य केवल ॥) 
९ पता-मैनेजर ओडार बुर्का 
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(/ गटर 
- एक अनोखा सांचित्र-मासिक पत्र | 


_ /' . यह पत्र हिन्दी संसार में एक अनोखा मालिक प न! 
इसमे कन्याओं को ग्रह प्रवस्ध, नम्नता, सुशीलता, ॥ 
\ भाषण,नीति, सदाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पहेली 
! दंबिया के रोचक जीवन चरित्र, भूगोल, इतिहास, 
.पिरोने तथा भोजन बनाने की बिधि, घर और चाय श्र 
बेल फूल आदि सजाने तथा ऋतुआं के अनुमा र 
चोने आदि पर अच्छे अच्छे लेख मय चित्रा के होते 
बालिकाएँ तो एक बार शुरू करके फिर नहीं छोड़तीं । प्र 
माता तथा पिता को उचित है कि कम से कम एक 
\ च्या के लिये अवश्य मंगाया करे मूल्य 


कन्यायं १० ग्राहिका बनावेंगी उनको 


मेनेजर कन्यामनोरञन, 
कार्यालय, प्रयाग । 
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